(४ ) रामायुज-दरशनम्‌ 


तत्त्वत्रयं चिदचिदी्ररूपमस्या-- 
विद्यातं न तु जगत्सविशेष ईशाः । 
भक्तिश्च तत्र॒ फलितेव्युपदेशकाय 
रामाचजाय सततं प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥- ऋषिः । 


५, ( १. अनेकान्तवाद का खण्डन ) 

तदेतदाहैतमतं प्रामाणिकगरहणमर्हति । न ह्ेकस्मिन्वस्तुनि 
प्रमा्थे सति परमार्थसतां यगपत्सदस्वादिधर्माणां समावेशः 
सम्भवति । न च सदस्यो; परस्परविरुद्रयोः सुचयासम्भवे 
विकस्पः कं न स्यादिति वदितव्यम्‌ । क्रिया हि बिकरप्यते न 
बस्त्विति न्यायात्‌ । 


लनो का यह ( अनेकान्तवाद का ) सिदधान्तवाद कतिपय प्रमाणो से काटा 
( निन्दित किया ) ना सकता है । इसका कारण यह है कि वस्तुभें एकही 
पारमार्धिक सत्ता ( 11110116 1681007 ) हो सकती है, उस सत्ता मे एक 
ही साथ सत्ता, गसत्ता आदि ( सात ) धर्मो से युक्त पारमाधिक सत्ताओं का 
समावेश नहीं हो सकता । [ पारमाधिक या अन्तिम दक्षां वस्तु का एक धमं 
ह, नेसे सतता या मतता, स्थिर किया जा सकता है । अनेकान्तवादियों कौ तरह 
एक ही साय सात-सात धमो को मान लेना असम्भव है। | 
कोई यह नहीं कह सकता कि सत्‌ गौर भसत्‌ दकि परस्पर विरोधी है ओौर 
` उनका सम्य ( (01017810 ) होना सम्भव नहीं है, इषलिए उस प्रकार 
कै षो मे विकल्प क्यों नहीं होगा ? विकल्प क्रियाका ही होताहै वस्तुका 
षा नियम ह, मतः विकल्प नहीं मान सकतै । [ अनेकान्तवाद की ओर 
इस उत्तर की गपेक्षा है कि विकल्प दवारा विभिन्न धम का एकत्र समावेश हो 
है । जहां समुचय सम्भव नहीं है वहां विकल्प किया जाता है ! उदाहरण 
उदिते जुहोति” भौर “भघुदिते जुहोति" मे विकल्प है । पहले वाक्य 
कैबाद होम करने का विषान है, षरे वाक्य मे सूर्योदय करे पूवं ही 
उदित भौर भदित दोनों होम एक साथ नहीं हौ 
कल्प करो हइ लोग सूर्योदय के बाद करे, कुच लोग 
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पहले । यहां मी उसी प्रकार कयो नहीं मान तँ ? उत्तर यों दे सकते है-नो 
वस्तु साध्य होती है उसी मे कर्ता, कर्मं, गधिकरण आदि बदल-बदल कर विकल 
कर सकते ह, क्रिया ( चाव्य) काही विकल्प सम्भवदहै। जो वस्तु पहले से 
सि दै, वहतो किएक ध्कारसे षिद्ध होप है, उ विकल्प कहाँ से 
आवेगे १ सतता सिद्ध वस्तु ( (2011918 ००0 ) है, उसका कोई एक ही 
रकार हौ सकता है--जुहोति" साघव्य ( क्रिया ) ह निके लिए विकल्प दिये 
जा सके । | 
न च अनेकान्तं जगत्स हेरम्बनरसिंहवत्‌' इति दृष्टान्ता- 
वष्टम्भवशदेषटव्पम्‌ । एफस्मिन्देशे गजत्वं सिहतं बाऽपरस्मि- 
नरत्वमिति देशभेदेन विसेधाभविन रस्यैकसिमन्देश एव सच(- 
सल्वादिनाऽनेकान्तचाभिधाने च्छान्तालुपपत्तेः । नयु द्रव्यात्मना 
= य 1 

सस पयायात्मना तद्भाव इत्युभयमपयुपपननमिति चेत्‌ , 
सवस्‌-- कालभेदेन हि कस्यचितसलससत्लं च स्वभाव इति न 
कश्चिदोप; । 

निम्नक्लिलित्त दृष्टान्त को आधार ( अवष्टम्भ ) मानकर मी यहं सिद्ध नहीं 
हो सकता-- समचा संसार अनेकान्त ( 11प]0071 ) है जिस प्रकार गणश्च 
( गज का सिर ओर मनुष्य की घड़ ) गौर नररसिह ( सिह का सिर ओौर मनुष्य 
की धड़ ) है ।' यह दृष्टान्त हमारी प्रकृत समस्या मे लग नहीं सकता, क्योकि 
इस दृष्टान्त मे तो एक देश ( खंड, भाग, 877 ) मे गज या सिंह का स्वरूप 
है, दूसरे भाग में मनुष्य का स्वल्प है-देशों का अन्तर है इसलिए विरोध कौ 
कल्पना नहीं हो सकती 1 परन्तु अनेकान्तवाद में एक ही भाग मेँ सर्व, असच्व 
आदि ( घर्मो को ) मानकर अनेकान्त सत्ता स्वीकृत की जाती है । [ दृष्टान्तः मे 
देशभेद दै, अतः दौ पक्ष सम्भव है; जवक्रि अनेकान्तवाद में देश का बिता भेद 
किये ही एक ही जगह कई पक्ष मान लेते है, जो कभी संमव नहीं । ] 

यदि कोई यह कै फि किसी द्रव्य के रूपमे सत्तामाने ( जसे भिद्रीकी 
सत्ता ) भौर उसके पर्यायो ( विभिन्न अवस्थाओों, जैसे -मिद्रौ का विड, खप्पड्‌, 
चट आदि ) के प मे असत्ता माने ओर इस प्रकार दोनों को ही सिद्ध कर डाले, 
तो [ हमारी पत्ति हैः | एेखा नहीं होगा-काल के भेद से क्रिसी' बस्तु का 
सतु ( ए्3+९४ ) भौर असतु ( प००-९्8॥66 ) होना तो उसका 
स्वभाव ही है, इसमे कोई दोष नहीं है। [ मद्धो के पिरड मे मिट कौ सत्ता है, 
घट आदि की असत्ता; उसी प्रकार घट कौ मवस्था मे मिरी ( द्रव्य ) की सत्ता 


८२ सवंदशंनसंमै- 


है कपालः ( 1201510 ) आदि की असत्ता । भाशय यही है किं मुल द्रव्य की 
सत्ता किसी भी अवस्या (पर्याय ) भे रहत है, मन्य पयि की नहीं । लेकिन 
यहौ काल का भेद स्पष्ट है। मृलिर्ड के काल म घट नही, घटके काले 
कंपाल नही, किसी काल भ एक की सत्ता ओर दूसरी कौ असत्ता होती है । यह 
तौ अत्यन्त स्वाभाविकं है। फतिताथं यह इभा कि देश ( 94०९ ) भौर 
काल ' (1१098 ) के भेद से सतु ओर सतु को स्वीकार कर सकते ह । 
कोई वस्तु सत्‌ भी है भसत भी, किन्त कसे ? देशभेद या काल-मेद से । धह 
नही, किं `अनेकान्तवादी की तरह एक ही काल भौर एक ही देश में वस्तुक 
कई परस्पर विरोधी धमं मान लँ । ] 
++ न चैकस्य इस्यत्वदीषैतववदनेकान्तलं जगतः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रतियोगिभेदेन विरोधाभावात्‌ । तस्मासमाणाभावा- 
दगपत्सत्वासत्े परस्परविरुद्र नेकस्मिन्वस्तुनि वन्तु युक्ते । एव- 
मन्यासामपि भङ्गीनां भङ्गोऽवगन्तग्यः । 
ई रसा भौ नहीं कहं सकते कि जिस प्रकार एक दी साथ एक वस्तु का छोटा 
ओौर बद्धा दोनों रूप रह सकता है उपी प्रकार संसार को अनेकान्त मान ले । 
[ एसा सलिए -नही कह सकते कि उसक्रा छोटा भौर बड़ा होना | विभिन्न 
स्तुभो १२ भाप्ारित (प्रतियोगि )} है-इसलिए किसी विरोष का भवकाश्च 
नही [ मभिप्राय यह है कि जेते त्यणुक भे दस्वत्व भौर दीर्घत दोनों है उसी 
भकार जगत्‌ सतु भौर सत्‌ दोनो है। लेकिन यह समानता ठीक नदी, ज्यणुक 
का श्ोदाः भौर बड़ा होना सापेक्ष है, क्रिसी भिन्न प्रतियोगी की अपेक्षा रखता 
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षै, -अतुरणुक ओर दचणुफ । चपुरणुक कौ अपेक्षा वह घोटा है, इचणुक 
कौ मपेकषा बड़ा ।; पेसीःही दशा मे हम यण मे दो विरुद ( (0710187 ) 
साथ मानते, जो स्वामाविक है, भसमंजस नहीं । किन्तु जगतु को 
मानने कै -समय यह वात नही, मिलती । कोई प्रतियोगी नहीं है 
। कहं । सरे, हस्तत्व शौर दीः गल्थन्त 
जन कि सत्‌-बसतु पसे है । ] 
मके भभावमें ( हमारे तको से सरिडत 
रोधी (प्यक 00प्रकवामणक 0 6पणृप्भए९) 
भाय) "एक ही वस्तु भे स्थितं कहना दीक नही ३। 


भो लरडन समक्ञः लें । : , व 
की, : र्ताक्र के, लिए जेनों से. चार युक्तियों की 
वकल्य मानते इए दौ 


] 


रंसानुज-दशेनम्‌ श 


विरुद पदार्थौ को एक साथ मानना, (२) गरोश ओर नरह के शरीर कः 
तरहं संसार को अनेकान्त मानना, (३) द्रव्य के खूप मे सत्ता भौर उसके: 
पयायो के रूप में मसत्ता मानना तथा (४ ) एक वस्तु मे हवस्वत्व ओर दीव 
की तरह संसार को अनेकान्त मानना। किन्तु इनकी ये युक्त्या संसार को 
अनेकान्त सिद्ध नहीं कर पातीं वयोकि सामान्यतया हमलोग भी दो विरोधियों 
का एक वस्तु मे समावेश कर्ता आदिके भेदसे (१), देश (स्थान) के भेद 
से (२), अवस्था अथवा काल के भेदसे(३) या प्रतियोगियोंकरे..भेद 
से (४) मानते है- तात्पर्यं यह दै कि कुल-न-कुछ उपाधि लगा कर हीदो 
विरोधियों का एक मे समावेद्च हो सकता है, जनों को तरह निसूपाधि विरोधी 
एक साथ, एक ही काल मेँ ` नहीं मान सकते । अव उनके सतभङ्गीनयःपर ही ौ 
प्रहार किया जायगा । 


( २. सक्तभंगीनय की निस्सारता ) ॥ 
कि च्‌, सर्वस्यास्य मभूतः सप्तभङ्गिनयः स्वयमेकान्तो- 
। ऽनेकान्तो वा। आधे स्व॑मनेकान्तमिति परतिज्ञाव्याधातः। द्वितीये 
(= ९.८ 

विवक्षिताथोसिद्धिः । अनेकान्तत्वेनासाधकतवात्‌ । तथा चेयरु- 
भयतःपाशा रजुः स्याद्वादिनः स्यात्‌ । ; 
अपि च, नवत्वसक्तत्वादिनिर्थारणस्य फलस्य तन्निधौर- 
पितु; ग्रमातुश्च तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य च नवतवादिर 
नियमे साधु समथितमात्मनस्तीरथकरत्वं देवानांप्रियेणाहेतमत- 

प्रवतेकेन । प 
अन जरा यही परै कि जो इन सारे प्रपंचो की जड़ सपरभगीनय है, वह स्वथं 
एकान्त ( निशित स्वरूपवाला ) है या अनेकान्त ( अनिधित स्वस्पवाला ).। 
यदि प्रथम विकल्प मानते ह तो "सव कख अनेकान्त है" इस प्रतिज्ञा (0०) 
काही: विरोध होता है। [ सप्तभंगौनय यदि एकन्त ( निशित स्वर्मवाला, ) 
है तो फिर किस मृं से सब चनो को अनेका्त मानेगे-- कया सपर्भगीतयं “सब 
च्च! के मन्तगंत नहीं है ? इत प्रकार मसामंजस्य उत्पत होता है 11 गदि 
दूसरा विकल्प मानते है तो इष्ट वस्तु कौ सिदध नहीं होगी, वयोकर अनेकान्त हो 
लि से सप्गनय भ्रामाणिक्‌ नहीं हो सक्ता, किसी वस्तु को सिद्ध नही कर 
सकता ( जो स्वयम्‌ भनिधित है उससे वस्म या पदाथं कौ सिद्धि कौ स्या 
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श्त सवेदशंनसंमदे- 
अपेक्षा करे ? ) इस प्रकार स्याद्रादियों के गते मे दोनों ओर श फन्दा ( बन्धन } 
देनेवाली रस्सी पद जाती है ( वे किसी ओर भाग नहीं सकते ) । 

इसके भतिरिक्त, ( त्वो कौ संख्या ) नव या सात मानी गयी है, यह 
निर्बारणा करना फल है, निर्ारण करनेवाला अमाता ( [एत्छठाः ) है, 
उके निर्घारण का साघन ( करण ) परमाण है, ( ये तत्व स्वयं ) प्रमेय है-- 
इन सवो मे नव दि का नियम हो ही नहीं सकता । [ यदि इन स्वोका 
स्वरूप निधित माते तो “सव कुच अनेकान्त हैः की प्रतिज्ञा कहाँ रही ? यदि 
इनका स्वरूप भनिश्चित है तो इतते प्रपंच की वया आवश्यकता है ? इतने त्व, 
प्रमाण, श्रमाता, फल भादि का वणन करके कहते है कि सव कुछ अनेकान्त है । 
मह्‌ भ्या देल है ? ] आहेत-मत के प्रवत, मखंसम्राट्‌ ने भपनी धाख-निरमास- 
शक्ति का अच्छा प्रदशन किया है ! ( इस प्रकार अनेकान्तवाद अपने सिद्धान्त से 
ही भपनी नदर लोद देता है। जव सव कुच अनिधित है तो अनेकान्तवाद भी 
मनिधित, लैनोंका पुरा दद्येन हौ मनिधित, सारे तत, उनके प्रमाण, प्रमाता 
मादि सब भनिशित ! साघु ! सरु !| एसे दशन को शत शत प्रणाम ॥ ) 


(२. जीव के परिमाण का खण्डन ) 

तथा जीवस्य देहाुरूपपरिमाणत्वाङ्गीकारे योगध्रलादनेक- 
देहपखिराहकयोगिशरीरेषु प्रतिदारीरं जीवविच्छेद्‌ः प्रसज्येत । 
मुनशरीरपरिमाणो जीवो मतङ्गजे श्रतं वेष्ट न प्रभवेत्‌ । 
क्षि च गजादि शरीरं परित्यज्य पिपीणिकाारीर विशतः प्राचीन" 
शरीरसभियेशविनाशोऽपि आप्तुयात्‌ । न च यथा प्रदीपप्रभा- 
विशेषः मपपरासादायुदरवतिसंको चविकाशवांसतथा जीपोऽपि मनु- 
भमतङ्गजादिदरीरषुस्थादित्येषितव्यम्‌ । प्रदीपवदेष समिकारत- 


नानित्यलग्राप्त कृतप्रणाशाकृताम्यागमप्रसङ्गा्‌ । 


उती ्रकरार यदि भाप यह स्वीकार करते है कि जीव शरीर ( 13007 ) के 
अनुल्प परिणाम घारण कर लेता है, तो योग के नल से योगी लोग एक साथ 


। योगी लोग मपने योग की सामथ्यं से एक ही बार मे कई शरीयें 
स कर सक्ते है । एसे शरीरो के स्ह का नाम कायञ्यूह है । विभ 
कारण शरीरो मे नीव क्रा निवास संभव है । किन्तु यदि यह 


॥॥ 


[य 
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मानें कि जीव शरीर के अनुरूप परिमाण धारण करता है, तव तो कठिनाई 
होगी क्रि शरीर से बाहर उसका सम्बन्य नहीं रहेगा । एक शरीर में जीव का 
एकं टुकड़ा, दुसरे मे दघरा दरुकडा--इष तरह जीव के टुकडे-दुकडे हो जायेगे । ] 

[ दूसरा दोप यह होगाक्ति ] मनुष्यके शरीर का परिमाणा रखनेवाला 
जीव [ पुनजैन्म होने पर, योनि बदलने से ] हाथौ के परे शरीर मेँ प्रवेश नहीं 
फेर सकता । ( किसी एक ही अंश में मानव शरीर खप जायगा, शेषांश के लिप्‌ 
क्या जवाव होगा ? ) यही नही, जव जीव गजादिके वडेशरीर को छोड़ कर 
चीटीके छोटे शरीर मे पवेश करने लगेगा तव [ वह छोटे परिमाण में हो कर 
पुनः ] अपने पहले शरीर ( हाथी आदि के शरीर ) में प्रवेश करने की क्षमता 
खौ वैषा । [दुक गज देह के परिमाण मँ जीव चींटी के शरीर मे श्रे नहीं 
कर सकता, इसलिए उसे अपने प्राचीन रारीर के परिमाण (आक्रार ) का चिना 
करना ही होगा--अतः बह दुराने शरीर मे फिर लौट नहीं सकता; त्यागपवर 
स्वीकार हो जाने पर फिर पुराने पद पर लोटना कैसा ? ] 

रेस भी कल्पना नहीं हो सकती कि जैसे प्रदीपकौ प्रभा ( किरणों) के 
अयक्ष ( विशेष 297४०ए]४.78 ), पनसाला-नैसी छोटी जगह या महल-जैसी 
बड़ी जगह में, अपने आधार के अनुसार संचित ( सिकुडते ) या विकसित 
( फलते ) है, उसी प्रकार जीव भी मनुष्य गौर हाथी की देहं मे आकर [ संकोच 
ओौर विकास प्राप ] करता होगा । एेसा करना इसलिए ठीक नहीं करं प्रदीप की 
तरह ही जीव को सविकार मानना पड़ेगा [ जिसमें संकोच ओौर विकास.-रूपी 
विकार ( (21187688 ) होते है 1, फलतः जीव अनित्य हो जायगा गौर [ बौदों 
के क्षणिकवाद प्रर आपकेही द्वारा आरोपित ] शरिये कमंका नाश तथां 
त किये गये कमं के फल कौ प्राप्ति-ये दो दोष आ पहुचेगे । 

विशेष विकार से युक्त वस्तुएँ अनित्य होती है कयोक्रि संकोच. गौर 
विकास का सम्बन्व उत्पत्ति गौर विनाश से है--कभी-न-कभी जीव की उत्पत्ति 
भौर विनाश होगा ही। जब उत्पत्ति मानिगे तोन किये गये कर्मके फलकी 
प्रापि होगी । उत्पत्ति के बाद उसे सुख-दुःख रूपी फल मिलेंगे, जिसके कारण 
पुरुय-पाप है; जब जीव उत्पन्न हौ नहीं हृ था तब उसने इन फलों के कारण- 
खूप क्म ही कंसे किये थे? कोद मी व्यक्ति उत्पत्तिके बाद कमं करने पर ही 
फल पाता है लेकिन जीव बिना कमं के ही फल पाने लगेगा । उसी प्रकार जब 
जीव का विनाश होगा तव किये गये कमं का भी नाश होगा । विनाश के बाद 
भोक्ता ही नहीं रहेगा तव फल कौन मोगेगा ? विनाश के समय क्रि गये कम 
काफल भी नष्ट हो जायगा--इसमे कोई भी प्रमाणा नहीं है। अतः @तप्रणाशः 
दोष कौ प्राप्ति होगी । 


१८६ सवदशनसंमदै- 


एवं अरधानमहनिवणन्यायेन जीवपदार्थदूषणामिधानदि- 


शऽ्न्यत्रापि दूषणयल्क्षणीयम्‌ । तस्माननित्यनिदोपशतिविरुदर- 
त्वादिदथुपादेयं न भवति । तदुक्तं भगवता व्यातेन- नैकस्मि- 
जसंभवात्‌ ( ° ०. २।२।३१ ) इति । .रामाचुनेन च चैन. 
मतनिराकरणपरत्वेन तदिदं घ्रं व्याकारि । 

इस प्रकार प्रषानःमज्ञ को शान्त करने की तरह? जीव-पदारथं मे दोष दिखा 
कर संकेत क्रिया गया है कि ' अन्य पदार्थो में भी. दोषकी कल्पना कर लै । 
इसलिए निय ( 1266008] ) बौर निर्दोष (171101९ ) श्रुति (वैद) 
कै विरुद होने के कारण यह भैन-मत श्राह नहं है । भगवान्‌ ग्यास्षने भी 
| बरहमसूत् मे | कहा है [ जेन-मत ठीक ] नही, कोक एक ही ( वस्तु ) मेँ 
[खाया गौर धूूपके समान "नास्ति" भौर भस्ति- जेषे विरुद वर्मोका 
आरोपण करता है जो ] भसंमव है ( बर सू० २।२।३१ )। रामानुज ने इस 
सूत कौ व्याख्या जेन-मत का निराकरण करते हृए ही की है । 

` „ विरोष- नीवस्व्प का लण्डन करके संकेत किया गयाहैकरि वैद 
प्रामाण्य, ईधरास्वीकार भादि पदार्थो का मी लण्डन कर ले । यदि वेद प्रमाण 
नहीं हतो जेगोंके सिद्धान्त के अनुसार अहनमुनि के दवारा प्रणीत ( उत्पन्न 
किया गया ) आगमं भी प्रमाण नहीं हो . सकता । वैद अपौसपेय है इसलिए 
र्षा मे पाई जानेवाली स्वच्छन्दा वहां नहीं है । जव स्वच्छन्दत नहीं तो 
को दोष केसे मयेगा ? अतः सारे दोषों से रहित वेद स्वतः ही प्रमाण है-- 
उसकी प्रामाणिकता कोई नही मिटा सकता । उसके बाद दृशवर भी भुतिके 
 श्रमाणोसे सिद्धहो जाता है-यतोवा इमानि भुतानि जायतते ( तै उ० 
8 ९।१।१ ); चावाभ्रुमी जनयन्देव एकः ( शवे उ० ३।३ )॥ नैकस्मिकषपंभवात्‌' 
तरक व्याब्या सभी वेदान्तियों ने जेन-मत के ` सरडन के स्पमे ही की हैः 
पिष ज्ञान के लिए वह्‌ स्थल देखना चाहिए । 


=| 


। (9. रामायन-दशैन के तीन पदार्थ ) ॥. 
एष॒ हि तस्व पिदवन्तः--चिद्चिदीरभेदेन भोक्ट्-भोग्य- 
भेदेन च व्यवस्थिताल्रयः पदाथा इति । पः पदाथा इति । तदक्तमू-- 
प्रधानमह्निवहंणन्याय--जिस प्रकार मुख्य पहलवान. को पछ्ाङ़-दैने 
लाने मंजञयुदढध करने से विरत हो जाते है वैसे ही नैनो करे दारा 

पको दूषित कर देने पर भन्य सिद्धान्तो भौर पदार्थौ का खण्डन 
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१, ईधरथिदचिच्चेति पदार्थत्रितयं हरिः । 
ई्रधिदिति प्रोक्तो जीवो दश्यमचितपुनः ॥ इति 1 
उष ( रामानुज ) दशन का यही सिद्धान्त है चित्‌ ( 80] ) अनित 
( एणप्ः8€ ) गौर ईशर (6०१ ) के भेद से, जो करमशः भोक्ता 
(ृणलः शपो] ९९४), भोय ( 0४९०४ ) ओर नियामक (10110119) 
ह तीन प्रकारके निशित पदार्थंह। एसाही कहा है--'ईश्वर, चित्‌ भौर 
अचित्‌ के रूप मेँ पदार्थौ कौ संख्या तीन है; हरि ( विष्णु ) ठी ईर है, चितु से 
जीव का अभिप्राय है गौर दृश्यमान जगत्‌ ( ^ [00819006 ) मचिव्‌ है ।' 
(५. अद्भित-वेदान्त का इस विषय मे पूर्वश्च ) 
अपरे पुनरशेषविरेपम्रत्यनीकं चिन्मात्रं ब्र्ेव प्रमथैः । 
तच्च॒नित्यशद्रबुदरदक्तस्वभावमपि (तमसि! ( छा° उ 
६।८}७ ) इत्यादिसामानाधिकरण्याधिगतजीवेक्यं वध्यते 
मुच्यते च । ; 
तदतिरिक्तनानाविधमेक्तमोक्तग्यादिमेद्पश्चः ` सर्वोऽपि 
तस्मिन्नवि्यया परिकल्पितः, “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ( छा० उ° ६।२।१ ) इत्मादिवचननिचयग्रामा- 
ण्यात्‌--इति तुवाणाः, (तरति शोकमारमवित्‌' ( छा उ° 
७।१।३ ) इत्यादिश्ुतिशिरःशतवशेन निरविरषत्र्ालमेकत्वविच- 
यानायवि्यानिवृ्तिङ्गीडबीणाः, ृत्योः स॒ श्युमाप्नोति य 
इह नानेव परयति! ( काड° उ० २।१ ) इति भेदनिन्दाभ्रवणेन 
पारमाधिदं मदं निराचक्षाणाः, विचक्षणम्मन्याः तमिमं विभागं 
न सहन्ते । र फा 
` क्छ लोग {शाङ्करः वेदान्ती), जो  भपते को बडे बुद्धिमान्‌ मानते. है 
( विचक्षणाम्मन्याः )) इस विभाजनं को नहीं मानते ( इससे सहमत नहीं है ) 
[ मायोवादी ोड़ा भी दैत नहीं सहन कर सक्ते । | [ उनकी मान्यता हैक] 


चित्‌ कै रूप में ( स्वयं प्रकाशित होनेवाले ज्ञानमात के स्वरूपम) केवल 
ब्रहम ही परमाथं ( 111०७४९ 26910 ) है जिसमे सरे ( मेषः) विशेष 


(~ सबेदशनसंमहे- 

( जैसे-हस्वरव, दीर्घत्व, शब्द, स्प, ्ञातृत्व, नित्यत्व भादि सभी व्यावहारिक 
विशेषण जो किसी पदार्थं को सीमा स्थिर करते है कि यह ` इस तरह का है) 
शवुके रूपमे ( =कोईभी विशेषण ईर में नही लग सकता )। उस 
ब्रह्म का स्वभाव ( 2886106 ) ही नित्य ( 1९778] ), शु ( [> प७ )); 
बु ( 100९14९४ ) तथा मुक्त ( 1८९९ ) रहना है, फिर भी (त्वमसि 
(बह तुम्हीं हो ) की तरह के वात्य से ज्ञात होनेवाले सामानाधिकररयं 
(जीव भौर ब्रह्म का एक होना, समानाधिकरणा = एक आधार, [पला ) 
से उसकी एकता जीव के साथ सिद्ध होती है, गौर इसीलिए बह बन्धन मे भी 
पडता है ओर मुक्त भी होता है1 [ ^तर्वमसि' का गथं है- वह ( भह्यं ) 
तुम ( जौव ) हो अर्थातु ब्रह्म ही जीव है। यद्यपि ब्रह्म मुक्त है किन्तु उपर्युक्त 
वाक्य में दोनों कौ एकता होने के कारण जीव के रूप में ब्रह्म बन्धन म पड़ता 
है । जब जीव शौर ब्रह्म के एवय का साक्षात्कार हौ जाता है तब वह्‌ ब्रह्म पक्त 
हो जाता है। ] 

` उस (ब्रह्म ) के अतिरिक्त, भोक्ता ( जीव }, भोग्य ( गत्‌ ) आदि के 
भेदोंके रूपमे नाना प्रकार के प्रप॑च ( विस्तार, 11१86 ग वलाश 
068 ) उस ब्रह्म में ही कल्पित क्रिये जाते हये सरे-के-षारे भविध्ा 
(1०, 1&०09708 ) से परिचालित होते है । इसके लिए कितने ही 
ब्य प्रपाणके रूपमे है नेषे-ह सोम्य ( प्रसन्तमुल शिष्य ), संबते पहले 
यह सत्‌ ( 7६७९0 ) ही उतपन्न हृभा या, जो अक्ता था, तरा कुच 
नहीं था; इस प्रकार की वाते ये ( माया वेदान्ती ) लोग करते ह । [ अद्वितीय 
मानने से ब्रह्म निविशेष मादरम पडता दै, उसमें को विरेषरा नहीं लग 
सकताः। यदि विशेषणा लग सकते तो वे ही विरेषण लगकर दूसरे ब्रह्म भी हो 
सकते । जब तक सूत्र ( ए0८प९ ) नहीं मालूम है तव तक एक ही कलाकृति 
क नितक्षराक़ृतिके विशेष या सूत कात हो जायेगे उषी क्षण दरू कृति 
, तिमित हो जायगी । | 
। भातमा को जानेवाला शोक को पार कर नाता है ( चा० उ०.७।१।३ ) 
तरह क सेक वेदवावयों कै सिर पर सवार होकर ( 9110६ ९19०४ 
8 0?), निविद्य ब्रहम भौर मारमा के एकत्व ( (प्ण ) के ज्ञान से 
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मौर ब्रह्य भँ ] मेद माननेवाले कौ निन्दा सुनकर दोनों के वोच ये (मायावेदान्ती) 
तास्विकं भेद नहीं मानते । 
(५. क. रामालुज का उच्तर-प्, जद्वेति्यौ कौ अविद्या का पूर्वपक् ) 
| तत्रायं समाधिरभिधीयते । भवेदेतदेवं यद्यवरि्यायां प्रमाणं 
धिच [3 [4 ९ ^~. 
त । सन्विदमनादि भावप ज्ञाननिवं््यमज्ञानम्‌ (अहमज्ञ 
मामन्यं च न जानामि, इतिं प्रस्य्षप्रमाणसिद्रम्‌ । तदुक्तम्‌- 

२. अनादि भावरूपं यद्विज्ञानेन विरीयते । 

तदक्नानमिति प्राज्ञ रक्षणं संप्रचक्षते ॥ 

( चित्सुखी १।९ ) इति । 
| इन सभी शंकाओं का समाधान इस प्रकार है [ शांकरवेदान्तियो का ] 
कथन ठीक माना जाता, यदि अवि्याको माननेके लिए प्रमाण रहते। 
| [ भविद्या को माननेवाले यह कहं सक्ते है कि ] यह अज्ञान अनादि भौर 
भावात्मक ( {081९९ ) है, तथा ज्ञान से हट जाता है; प्रवयक्ष-्रमाण से ही 
| यह सिद्ध दै ( जैप्ा कि हम एेसे वाक्यों मे पति है -) भँ अज्ञानी हं अपने आप 
कोया किसी दुसरे को भी नहीं जानता हं ।' एसा ही कहा भी है--जो अनादि 
है, भावात्मक है, विज्ञान ( ०५1९१९8 ) से जिसका नाश होता है, वही 
अज्ञान है विशेषज्ञ लोग इसका लक्षण इसी प्रकार करते हैँ ।' (चित्मुखी १।९) 

विरोष- चिस्सुाचायं ( १२२५ ई० ) के द्वारा लिखित चित्मुली या 
्रत्यक्तत्वप्रदीपिका शांकरद्॑न का एकं बहुमान्य ग्रंथ है । इसक टीका प्रत्यक्स्व- 
रूप ने प्रायः १५०० ई० मेँ मानसनयनप्रसादिनी के नामसे को थी । स्व॑दश्च॑न 
संग्रह ( १३५० ० ) में चित्मुली का उद्धरण उसकी कीति का सूचक है । 
न चैतज्ज्ञानाभावविषयमित्याशङ्कनीयम्‌ । को हेवं बुयाल्- 
भाकरकरावरम्बी भट्दत्तदस्तो वा? नाद्यः- 
३, स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते िचित्कैधि्रपं कदाचन ॥ 
, ` , ४, भावान्तरममावो हि कयाचितु व्यपक्षया। . 
, ,मावान्तरादभावोऽन्यो न कश्चिदनिरूपणात्‌ ॥ =. ,. 
इति वदता मावव्यतिरिक्तस्यामावस्यानभ्युपगमात्‌ । „ ` 


कक 


१९० सवैदशेनसंमदे- 

[| अज्ञान. के विषय मे उपयुक्त प्रत्यक्ष, मायावादियों ॐ दृष्टिकोण से भावरूप 
( ०८४९ ) अज्ञान का विषय है इसलिए उनके अनुसार ही यह कहा जाता 
है ].थह ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान के गभाव का विषय है देषी शका भी नहीं करनी 
चाहिए । ( इस प्रक्ष को ज्ञान के जमाव का विषय ) माननेवति कौन है ? 
यातोः प्रभाकर गुरुः ` ( मीमांसा कै एक संप्रदाय के' प्रवतं )का वरद कर 
पानेवाले( = गुखमतानुयायी) या , कुमारिलमट का सहारा, परतिवाले ( भाटु- 
मीमांसक.) एसा करगे । ै 

गुरुमतवाले तो एसा (ज्ञान को मावल्पन मान कर, ज्ञानाभाव का 

विषय मानना ) मान दी नहीं सकते । उन्दी का कथन है- "अपने रूप (सतुके 
रूप में ) तथा दूसरे के रूप ( भसत्‌ के रूपम ) की सहायता से, नित्यरूप से, 
सत्‌ भोर भसत्‌ दोतों मे विद्यमान वस्तु मे, कोई व्यक्ति, एक समय मे, किसी 
एक ही स्प को जान सकता है" । [ वस्तुभों मे सदा दो रूप होते ह, स्वकीय 
ह्प॒से वस्तु सदाम है ओर परकीय रूप से वह असदात्मक है । .कृभी वस्तु 
करो हम घ्‌ के सूप भं ( 0090676 ) जानते है, कभी भपतु क रूप भे । जव 
सत्‌ के रूप में कोई गुण जाना जाता है, उष समय-उससे भिन्न या परकीय गुण 
रसतु रहगे ही । भाम केफलमेंरूप, रस आदि सभी है-कभी रूप को जानते 
है उष॒ समय रस का ज्ञान नहीं, इत्यादि । , भतः सत्‌ रूपमे ज्ञान के, समय भी 
असत्‌ रहता है, असत्‌ के ज्ञान के समय मे भी सतु है; परन्तु यह प्रकृति का 
नियम है कि.व्यक्ति एक समय मेँ किसी एक्‌ को ही जान सकता है यद्यपि दूरा 
रूपभ इरे समय मे यथावत्‌ जाना जा सकता है । मतः सतु ओर असतु में 
कोई मन्तर नही । ] 


^ १. प्रभाकर को गुर ` उपाधि मिलने के ,विषय मेँ एक 'दन्तक्था है । ` एक 
बार इनके शध्यापक एक प्रथ मे यह्‌ पढ़ कर परेशान ये--अत्र तुनोक्तं, तत्रापि- 
क्तम्‌ । परेशानी का, करण यह्‌ था. करि दोनों स्थानों पर पदां का कथन 
क्या गया था जव किये. पक्ति ठीक उलदी वाते सूनित कर रही थ । गु 
की परेशानी से प्रभाकर की बढि जाग उटी भौर उन्होने इन पक्तियौं को इस 
स्प मे परात्र तुना उक्तम ( यात" शब्द क दवारा उल्लेख, है), तत्र 
बिना उक्तम्‌ ¦( वहा "भिः दढ से उल्लेख है ) । स्मरणीय है कि पहते के 
प्रथो मे अक्षर.सदा-सटा कर लिखे जते थे, इसीलिए इस तरह कौ .कठिनाई 
अव्यापक को हई । गुर ने. कहा कक प्रभाकर, माग से तुह गुरं ह । यही 
कारणा धा कि प्रभाकर गुर कंहलोये } इन्दोने शवरभष्यं पर, टीका लिल कर 
भता मृगः संदाय चलाया ¡1/1 कः चि 
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^ अभाव एक्‌ प्रकार का दूसरा भाव ( एण) है जो किसी-न-किसी 
व्यपेक्षा ( सम्बन्ध, असद्‌ के निरूपण की इच्छा ) से प्रकट किया जाता है। 
एक अन्य भाव ( भवि का विशेष भेद ) के अतिरिक्त अभाव नामकं कोई पदाथ 
नहीं है वयोकरि उसका निरूपण नहीं हो सकता । [ पृथ्वी मेँ घट का अत्यन्ता- 
माव पृथ्वीका स्वल्प मात्रहि ( एण्धिण्ट), घटका प्रागभाव मिरी है 
ष्वंस्ाभाव खपड़ा है, अन्योन्याभाव पटादि है--इस प्रकार धट के चारो अभाव 
( अत्यन्ताभाव, प्रागभाव, प्रष्वंसाभाव; बौर अन्योन्याभाव } किसीन किसी 
भाव { 60अर० लाप )के ही ल्पमेहै, अतः अभाव मावहीका | 
नाम है जो असतु पदां की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है । [यह कह 
कर प्रभाकर के मतानुयायौ भाव के अतिरिक्त अभाव पदाथंको स्वीकार ही 
नहीं करते [ कि अज्ञान को ज्ञानामावविषयक मानं । ] 


वि्योप-यहाँ पर शंकर वेदान्त द्वारा . परवपक्ष की स्थापना हो रही है। 
तथ्य यहीदै कि शङ्कुर अज्ञान को भावलूप मानते है, इसके लिए मीमांसकं से 
भी वे यह स्वीकार करवा लेते है कि अभाव भावल्प है बर्थात्‌ अज्ञान = ज्ञाना- 
भाव = ज्ञानभाव = भावरूप ( 03४९९ 17018708 ) 1 अपने अज्ञान को 
ज्ञानाभाव कट्ना वे किसी मूत्य पर भी स्वीकार नहीं करते । यही अज्ञान सारे 
मायाजाल कौ सृष्टि करता है, यदि ज्ञाना माव इसे मान लेंगे तो इसकी विधधरजन- 
शक्ति विनष्हो जायगी । रामानुज आगे चल कर ' इस अज्ञान या मायाका 
लरडन करगे । उपयुक्त पर्य मे प्रभाकर का उद्धरण देकर उनसे अज्ञानः को 
प्रकारान्त से भावात्मक स्वीकार कराया जा रहा है । प्रभाकर भाव काही एक 
दूसरा रूप अमाव मानते है, उस पृथक्‌ नहीं । तो एक तरह से उन्होने शङ्कुर 
की स्थिति ही स्वीकारकरली। ` 


„ न हितीयः । अभावस्य पषटप्रमाणगोचरस्वेन ज्ञानस्य 
नित्यादुमेयस्वेन च तदभावस्य प्रत्यक्षविषयत्वालुपपत्तः । यदि 
पुनः भ्त्यक्षामाववादी ` कशिदेवमाचक्षीत, तं प्रत्याचक्षीत-- 
अहमज्ञ इत्यस्मिनननुभवेऽहमित्यात्मनोऽभावधरमितया ज्ञानस्य 
श्रतियोगितयां.चावगतिरस्ति न वा १ अस्ति चेत्‌, विरोधादेव 
न ज्ञानायुभव;। न चेत्‌, धमिप्रतियोणिज्ञानसपेक्षो ज्ञानाभावा- 
जुमवः सुतरां न संभवति । तस्याज्ञानस्य भावरूपत्ये ्रागुक्त 


१६ सबेदशनसंमहे- 


दूषणाभावात्‌ अयमनुभवो भावरूपाज्ञानगोचर एवाभ्युपग- 
न्तव्य इति 1 


दूसरी ओर, भाट-मौमांसक भी एसा नही कद सक्ते । अभाव का ज्ञान 
उतके अनुसार छठे प्रमाण ( अनुपलन्ि ) से होता है ( प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं}, 
तथा ज्ञान भी खदा ही अनूमेय रहता है अतः इसका अभाव ( = ज्ञानाभाव ) 
भी भद्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । [ यद्यपि अभाव को भाट लोग एकं पृथक्‌ 
पदां स्वीकार करते है फिर भी भँ नदीं जानता" इस प्रकार का प्रत्यक्ष ञ्ञाना 
भाव का विषय नहीं । ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने पर ही उसका अभाव प्रत्यक्ष का 
विषय हो सकता है, पर माद लोग ज्ञान को प्तयक्ष न मान कर अनुमेय सानते 
ह । नैयायिको का यह कथन है कि भरँ जानता ह" यह्‌ वाक्य अनुव्यवसायार्मक 
आन्तर परत्यक से निष्पन्न होता है इपलिए ज्ञान प्रत्यक्ष का विष है, परन्तु यह्‌ 
शीक्‌ नहीं । इस प्रकार का ज्ञान दूसरे अदुग्यवसायाटमक ज्ञान की अपेक्षा रलता 
है, वह भी तीरे की अपेक्षा करेगा--इस तरह अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न 
हो जायगा । इसलिए ञान को भषटरुमतानुस्ार स्वपरकाशक ( दीप कौ तरह ) 
भरानना ही उपयुक्त है । एक दीप दूसरे दीप से प्रकाशित नहीं होता, अपना 
भरकराशनन भाप ही करता है। निष्कं यह है कि ज्ञान इनके अनुसार अतीद्धिय 
है॥ ्र्यक्ष के योग्य पदार्थो का मभाव भले ही प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्षसे 
रहण न करने योग्य पदाथ ( नेसे, ज्ञान ) का अभाव भी प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं । फलित यह हमा कि कै अज्ञ हुः यह प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव का विषय नही, 
भावरूप अज्ञान का ही विषय मानना पडेगा । ज्ञानाभाव प्रत्यक्ष नही है- 
अद्यक्ष ज्ञानाभाव नहीं है ( 3०१16 ००१९४७० ) । ] 

अब यदि मभाव को प्रत्यक्ष ( मनुपलब्वि को प्रत्यक्ष प्रमाण मे अन्तर्चुत ) 
माननेवाला व्यक्ति एेसी बात कटे तो उससे पूना चाहिए- नँ भज्ञ है! इसप्रकार 
कै प्रत्यक्ष मनुभव भे, जमाव-षमंके रूपमे याज्ञानके प्रतियोगी ( विरोधी = 
नहं जानना ) के ल्प मे, मात्मा ( अहु" शब्द से प्रतीत होनेवाली ) की 
अवगति ( ज्ञान 4९160607) ) होती है या नहीं १ यदि देसी अवस्था 
भे भावमा का बोध होता है तो विरोधके हौ कारणं ज्ञान के मभाव का अनुभव 


 नहीहोणा । यदि नही होता तो ज्ञान के मभाव का अनुभव भौर नहीं होगा 


ककि को भी ममाव तभी जाना जा सकता है नव मभाव के घमो से युक्त 
4 (उसके आधार का ) उसके बिरोध ( माव) का ज्ञान हो1 [नैयायिकादि 
अभावो परतयकष मानते है । उपयुक्त भनवस्या इ्तिए नहो लगती कि भन्तिम 
य स्वयम्‌ गजञात होकर भी वसतु को सत्तो से ही मपने षहृते के 


। 
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अुन्यवतताय का ग्रहा कर लेगा । ज्ञान दो तरह के प्रगत ओर्‌ स्वगत + 
धुरा का पूरा परगत ज्ञान तथा निविकरल्पक स्वगत ज्ञान अतीद्धिय है। स्वगत 
सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए इनके मतानुसार “अहमज्ञः” यह्‌ 
भरदयक्ष अनुभव ज्ञानाभाव का विषय है-देसा क सकते ह । इस सम्प्रदाय से 
अदतवेदान्ती पचते है कि भे अज हं (ये ज्ञानाभाव समपन्न है)" इस अनुभवः 
मँ ज्ञानाभाव को आधार मानने के कारणा अहम्‌" अर्थं वाली अत्माकाज्ञान 
होता है करि नहीं? उसी अनुभव मं ज्ञानाभाव का विरोधी होने के कारण ज्ञान 
काज्ञान होता है करि नहीं? यदि हैतोज्ञान की सत्ता माननी पडगी; ज्ञानाभाव 
कहां है गौर कहां है उसका अनुभव ? यदि नहीं है तो ज्ञानाभाव रहने पर भी 
इसका अनुभव नहीं होगा क्योकि अभावकाज्ञान तभी सम्भव है जव अभाव 
के भाधारकराज्ञान हो, अभावके प्रतियोगी का ज्ञान हो। चटकाविनाज्ञान 
हए चटामाव जानना असम्भव है। ] 

भव यदि उस अज्ञान को मावल्प ( [09४१९ ) स्वीकार करलं, तो 
उप्यक्त दोषों से मुक्ति मिल जाती है । अतएव यह्‌ अनुभव भावल्प अज्ञानसे 
ही उत्पन्न होता है- एेसा मानना चाहिये । ( इस प्रकार मायावादियों का 
पुवेपक्ष समाप्त हुजा । ) 


(६. रामाजुज द्वारा इसका खण्डन ) 
तदेतद्वगनसरोमन्थायितय्‌। भावरूपस्याज्ञानस्य 
समानयोगक्षमत्यात्‌ । तथादि--विषयत्वेनाश्रयत्वेन चाज्ञानस्य 
५ (~ ~ ~ [9 ४९ 
हि प्रत्यगथंः भ्रतिपन्ना न वा? प्रातपनवत्‌ , स्व- 
रूपज्ञाननिवत्यं तदज्ञानमिति तस्मि्परतिपन्ने कथंकारमव तिष्ठते १ 
अप्रतिपन्नश्रेत्‌ › व्यावतेकाश्रयविषरयशल्यमज्ञानं कथमनुभूयेत ? 
[ मायावादियों के दारा अज्ञान को भावशूप मानने के लिए तकं देना ठीक 
वैसा ही असम्भव है नैषा कोई पञ ] भाकाश्च का पागुर ( जुगाली, चवितचवंश, 
00ुष्वाषििणह ) करे ! भावके रूपमे अज्ञान को मानना ज्ञानाभाव के 
खूप में मानने के ही बराबर है। इसमे दो विकल्प हो सकते है [ अज्ञान के ] 
विषय ( आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ) तथा आश्रय ( = अत्मा ) के खूप मे, 
अज्ञान कौ व्यावतंक बनकर, उस ज्ञानस्वरूप आत्मा की प्रतीति होती है करि 
नहीं? ( भें ज्ञ है" इस अज्ञान की प्रतीति के समय उस ज्ञानस्वरूप आत्मा 
कौ प्रतीति होती है कि नहीं?) यदि प्रतीति होती है तो ्वल्पके ज्ञान से 
निवृत्त होने वाला ( ज्ञान का विरोधी ) बह अज्ञान है"--इसलिणए उस ( ज्ञान ) 
१३ स= संर | 


श्र्् सवेदशेनसंगरहे- 
की प्रतीति होने पर ज्ञान किसी प्रकार नहीं रह सकता! | चकि अज्ञान आत्मा 
के शुद्ध स्वप को जान जाने पर हट जाता है इसलिये स्वलूप के ज्ञान के वाद 
अज्ञान उहरेगा ही नहीं । अहमज्ञः" में अज्ञान की प्रतीति के समय ज्ञान यदि ` 
रहे तो अज्ञान की प्रतीति कसे हो सकेगी, अज्ञान कहाँ से रहेगा ? ] दूसरी ओर 
य॒दि आत्मा की प्रतीति नहीं होती, तो व्यावतंक (अज्ञान का व्यावतंक है 
आत्मा, प्रतीति, बोघ ), आश्रय तथा विषय से शून्य होने से अज्ञान का अनुभव 
ही केसे होगा ? 

विहोष-अज्ञान ( मेँ अज्ञ हूं) का विषय ( 00]९४ ) आत्मा के स्वल्प 
का ज्ञान ही है; उसका आश्रय ( 8०0808४पर१, ०४९०४ ) है आत्मा, वयोकि 
आत्मा को प्रत्यक्ष रूप मे यह अनुभव होता है किं मै नहीं जानता ह । आत्मा ही 
अज्ञान का व्यावतंक ( रोकने वाला, प्रतिषेधक ) है । यर्हां शंकरवेदान्तिथों का 
यह दोष दिखलाथा जा रहा दै कि व्यावर्तक को ही वे अज्ञान का विषय ओौर 
जाश्रय दोनों मान लेते है । 


अथ विश्चद्‌ः स्वरूपावभास एषाज्ञानविरोधी, नाज्ञानेन सह 
भस्त इत्याश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानालुमवविरोध इति- 
हन्त, तहि ज्ञनामवेऽपि समानमेतदन्यत्रामिनिवेशात्‌ । तस्मा- 
दुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एव (अहमन्ञो, मामन्यं च न जानामि" 
इत्य भवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


( मायावादी यह कह सकते ह कि ) आमा ( स्वरूप ) की जो प्रतीति 

( अवभास ) स्फुट ( 70811188166 ) है वही अज्ञान ( माया ) का विरोध 
करती है । वह ( विशद भआत्मप्रतीति ) गज्ञान के साथ नही रह सक्ती । इस 
प्रकार [ अज्ञान के ] आश्रय ओौर विषय के ` होने पर [ आत्मा की प्रतीति स्फुट 
न होने से | उसका विरोध अज्ञान ( अहमज्ञः ) के अनुभव के साथ नहीं होता 
( तापं यही दै कि अविशद भात्मप्रतीति अज्ञान का व्यावतंक नहीं ह, विशद 
से ही एसी आशा की जाय )। रामानुन उत्तर मरं करते ह कि हाय, हाय, तव 
तो [ जो बात मावङ्प अज्ञान मानकर आप कह रहै है ] वही वात ज्ञानाभाव 
का विषय मानने पर होगी (कि माघार गौर विरोधी--इन दोनों में विशद 
स्वरूपावमास या आत्मध्रतीति विरोधी हो सकेगी, अविशद स्वरूपावभास नही । ) 
हा, यदि माप पक्षपात ( मभमिनिवेशा ) न करं तभी एसा कगे । [ मायावादी 
लोग भावरूप मज्ञान मानने मे जो पक्षपात करते ह वह हम लोगों मे नहीं है। 
इख रक्ता दोनो पक्षो ( हमारे भौर भाप्के ) से सिद ज्ञानाभाव हौ जज्ञ हू 
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अपने आपको ओर दूसरे को भी नहीं जानता" दस वाय मे अनुभूत होता है 
(28 ९४]9९४; ९1०९ ) --देसा मानना चाहिए । 

विरोष-रामानुज जपने तकं के वल से बदैतियोंको अज्ञान भावल्प 
नही, ज्ञानाभाव का विषय है" ठे स्वीकार कराते ३ । निष्कषं यह निकला कि 
अज्ञान प्रत्य्ञ प्रमाणा से बोध्य नहीं । अव अनुमान के अखड़मे ते जाकर अज्ञान 
को पलाड्ने की युक्ति रची जा रही है। रामानुज ने उपने ब्र° समु० भाष्य के 
प्रथम सत्र मे अज्ञान का खण्डन वड़े जोरदार शब्दों में क्रिया है । उसी से विषय- 
वस्तु लेकर प्रस्तुत स्थल में प्रतिपादन क्रियाजा रहादै। 

(७. अज्ञान को भावरूप मानने मै अनुमान ओर उसका खण्डन ) 
अस्तु तर्बचमानं मानं विवादास्पदं प्माणज्ञानं स्वप्रागभाव- 
व्यतिरिक्त-स्वविषयावरणस्वनिवत्य-स्वदेशगत-वस्त्वन्तर- पूर्वकम्‌ 
अभ्रकाशिताथंपरकाशकत्वादन्धकारे परथमोत्यन्परदीपम्रमावत्‌ इति ! 

[ शांकर वेदान्ती कह सक्ते है कि ] प्रस्तुत विवाद से ग्रस्त ज्ञान (= अज्ञान 
भावरूप है ) को अनुमान से सिद्ध कों नहीं मानते ? अनुमान इस प्रकार हो 
सकता है-- 

(१) [ अविद्या को | प्रमाणित करणे वाला ज्ञान ( पक्ष ) ज्रिसी दूसरी 
। केवादमेंहोताहै, जो वस्तुज्ञानके प्रागभावसे बिल्कुल भिन्न, ज्ञान के 
विषयों को दकनेवाली, ज्ञान के द्वारा हट जाने वाली, तथ। जो ज्ञान कै स्थान 
में भवस्थित रहती है ( साध्य ) । # 

(२) कारण यह है कि प्रमाण ज्ञान (सि १९ 1) 
अप्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है ( ेत॒ )। 

(३ ) जिस प्रकार अन्वकार मं पहले-पहल उपपन्न होने वाली दीष कौ प्रभा 
होती है ( उदाहरण ) । 

विशेष प्रथम वात्य मे "वस्त्वन्तर" के कुछ विषणा लगाये गये है। 
स्वविषयावरण = स्व भर्थातु प्रमाणज्ञान का विषय ब्रह्मादि है उसके स्वरूप को 
ठंकनेवाला । स्वदेशगत = प्रमाणज्ञान का` देश आत्मा है, उसी मे अवस्थित 
रहनेवाला । स्वप्रागभावव्यतिरिक्त = प्रमाणज्ञान के ` प्रागभाव से पृथक्‌ । उप 
युक्त विशेषणो से युक्त अज्ञान भावरूप ही सिद्ध होता है । जो दीप प्रथम-मथम 
प्रकाश कौ किरणं फौलाता है उसी मे अंधकार को नष्टकरने की. शक्ति होती 
`. है। जिस प्रकार अंषेे मर पहले-पहल जलाया गया दीपक " प्रभासे अप्र 

कारित वस्तुओं को प्रकाश मे लाता ह उसी प्रकार अंधेरे कौ तरह विमान ` 


१६६ स्वदशेनसंप्रहे- 


किसी दूसरी वस्तु ( अर्थात्‌ अज्ञान ) को हटाकर प्रमाणज्ञान भी अप्रकाशित 
वस्तु ( आतमस्वरूप ) को प्रकाशमें ले आताहै। जो वस्तु हटाई जाती है 
वही अज्ञान है, यहः मावरूप है जिसकी व्यावृत्ति ज्ञान द्वारा ही होती है । 


तदपि न क्षोदक्षमम्‌ । अज्ञानेऽप्यनभिमताज्ञानान्तरसाधनेऽ- 
पिद्वान्तापातात्‌। तदसाधनेऽनेकान्तिकत्वात्‌। दषटान्तस्य साध्‌- 
नविकलत्वाच । न दि प्रदीपप्रभाया अग्रकाषितार्थग्रकाशकस्वं 
संभवति । ज्ञानस्येव प्रकाशकत्वात्‌ । सत्यपि प्रदीपे ज्ञनेन बिष- 
यप्रकाशसंभवात्‌। प्रदीपप्रभायायस्तु चकषरिन्द्रियस्य ज्ञानं सथ॒त्पाद्‌- 
यतो विरोधिसंतमसनिरसनद्ररेणोपकारकत्वमात्रमेवेत्यरमति 
तरिस्तरेण । 


[ रामानुज का कहना है कि ] उपर्युक्त उक्ति भी तकं की कसौटी पर खरी 
नही उतर सकती ( शब्दशः, चक्क में पिसने से बच नहीं सकती; क्षोद = चरुर )। 
कारण यह है क्रि [आप ज्ञानको एक दूसरी वस्तु-अज्ञान-के वाद सिद्ध करते 
है तो ] यह धज्ञान भी [उपीहतुसे (अप्रकारित प्रपञ्च को प्रकाित करने 
के कारण ) ] एक दूसरे अज्ञान की अपेक्षा रखेगा जो सिद्ध करना आपको 
अभीष्ट नही नयोकर एसा करने पर [ दुसरे अज्ञान से प्रपञ्च का आवरण हो जाने 
पर संसार की ही संमावना मिट जायगी जो | आपके सिद्धान्त के भी विरुद है। 
( अथवा इस दुसरे अज्ञान से भापकरे प्रस्तुत अनुमान का विषय-भाव रूप 
अज्ञान का भी आवरण हो जायगा भौर संसार की सिद्धि नहीं हो सकेगी ) 


यदि आाप [ भावरूप अज्ञान को या उसके साधक अनुमान को तथाकथित 
विपणो से युक्त किसी दूसरी वस्तु के पशवातु ] सिदध नहीं करेगे तो देतु अनै- 
कान्तिकं ( व्यभिचारथुक्त ) हो जायगा । [ यर्हा हेतु है 'अप्रकाशितार्थं को प्रका- 
शित करने के कारण" । यह्‌ हेतु साध्य ( 11907" 0७०) ) के विरोधी स्थानों 
भं भी रहता ै इसलिये भनेकान्तिक = अनिश्वित है । | दूसरे, उपयुक्त अनुमान 
भं हषटा्त ( साध्य कौ ) सिद्ध करने कौ सामथ्यं नहौं रलता है वयोक्रि वस्तुतः 
दीपक की प्रमा अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नहीं करती, ज्ञान ही किसी वस्तु 
का प्रकराशन्‌ कर सकता है । दीपकं के रहने पर भी ज्ञान से ही विषयों का प्रका- 
हान सम्भव है । दशंनेन्दिय ज्ञान उत्पन्न करती है, उसी समयः प्रदीप-परभाः 
(सहायकके ख्पमे) प्रकाश के विरोी निविड अन्धकार को दुर करके 
 योड़ा-खा उपकार हौ मर करती है । मब अधिक विस्तार करना व्यथं है । 
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(७ क. उपयुक्त अयमान का पत्यमान ) 
प्रतत्रयागच विवादाध्यासरितसज्ञानन ज्ञनमात्र्रमाभ्रितम्‌ 
अज्ञनत्वात्‌, शक्तका्यज्ञानवदिति । नलु या्तकादयज्ञानस्या- 
भयस्य त्रत्यगथस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्वमेव इति चत्‌; संव 
शङ्का; । अबुभूतिः स्वसद्धावेनेव कस्याचद्स्तुना व्यवहारा- 
उयुणत्वापादनस्वमावा ज्ञनावगतिसमिदाद्यपरनामा सक्मकोऽ- 
खुभावतुरात्सना धसधरिरेषः | अचुभवतुरात्मत्वमात्मव्त्तिुण- 
शषस्य ज्ञानल्ामत्याश्रयणात्‌ । 

इका विरोधो अनुमान ( @0पला-]009्०य ) इस प्रकार है-जिष 
अज्ञान के विषय में विवाद चल रहा है वह विशुद्ध ज्ञान के स्वप ब्रह्मे आश्रय 
नहीं ले सकृत, वयोक्रि वह्‌ अज्ञान है (जव कि ब्रह्मज्ञान है )- जिस प्रकार 
शुक्ति ( सौपौ, }2०९ ) आदि के विषय मे उसन्न अज्ञान [ ज्ञता पर आधित 
दैनकिज्ञान पर ही, क्योकि जीव ही ज्ञाता है; उसी प्रकार मायावादियों का 


वह भावल्प अज्ञान ज्ञाता पर ही आधित दैन कि ज्ञान पर । लेकिन मायावादी 
तो इख अज्ञान को ज्ञानरूप ब्रह्म पर आधित मानते है--यह उनका दोष ह । | 
[ यदि कोई शंका करे करि ] शुक्ति आदिके विषथ में होने वाले अज्ञान 
(पठण ) का आश्रय स्वचेतन ( आत्म, प्रत्यक्‌ अथं ) है, उसका स्वभाव 
ही विशुद्ध ज्ञान दहै (फिर अज्ञान का आरोपण ज्ञानस्वरूप आत्मा पर कैसे 
करते है ?. उत्तरम हम करेगे कि ) अनुभव करना अनुभव करनेवाली आत्मा 
का एक धमं है जो ( घमं ) केवल अपनी सत्ता से, क्रिसी वस्तु मे व्यवहार की 
योग्यता ( आनुगुएय ) उत्पन्न करने का स्वभाव रलता है; निस ( अनुभूति ) के 
ज्ञान, अवगति, संविद ( बोध ) मादि बहुत से नाम तथाजो (धमं) कमं 
करणेवाला भी है। अनुभव करनेवाले को आत्मा ओर भास्मा की वृत्तिथों 
( & ५४००७ ) में स्थित एकर गुण को ज्ञान कहते हँ । 
नतु ज्ञानरूपस्यात्मनः कथं ज्ञालमुणकृत्वमिति चेत्‌, तद- 
सारम्‌ । यथा हं सणेद्यमणिग्रभ्राति तेजी्रव्य ग्रभवद्रूपेणावतिष्ठ 
मानं प्रभारूपयुणाश्रयः । स्वाश्रयादन्यत्रापं वतमानत्वेन रूप्‌- 
वक्त्नन॒ च प्रभा द्रव्यरूषाप्‌ तच्छेपरत्वनिबन्धनगुणव्यवहाा । 


एवमयमात्मा स्वप्रका्चिद्रूप एव चैतन्यगुणः । 


ब. ^? म 
1. (न कवा कक ~ क्य 


> सवेदशेनसंमरे- 
यहाँ कुद लोग शंका कर सकते है कि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप ( 12;९86- 
706 ) है, फिर ज्ञान उसका गुण कैसे होगा ? इस पर रामानुज का कथन है 
कि यह शका ठीक नहीं । [ रामानुन जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों को ज्ञान- 
स्वरूप मानते है, फिर ज्ञान उनका गुणा मी है, एसा स्वीकार करते है । यह 
उपन्यास ( 18081011817716717 ) आपत्तिजनक है वथोकरि स्वरूप गृण नही हो 
सकता । किन्तु जिस श्रुतिप्रमाण से मात्मा को ज्ञानस्वरूप मानते है, उसी 
प्रमाण से आत्मा का गुण ज्ञान है, यह भी जानते हैँ । स्वष्प गुण हो सकता 
है वयोकि स्वरूपवाले ज्ञान से गुणवान ज्ञान को पृथक्‌ माना जाता है । 
^ इसमे दृष्टान्त भी है-- ] जिस प्रकार मणि, सूर्यं इत्यादि तेजस (1पाण ग) 
पदाथं स्वयं प्रभा से युक्त स्वरूप से अवस्थित दै, किन्तु प्रभा ष्पी गुण के 
आश्रय स्थान भी है ( अर्थात्‌ र्यादि तेज के स्वल्प मे होकर भौ तेज के एक 
प्रकार-प्रभा-गुण-से भरे है । स्वरूप ही गुण भी है ) । 


अपने भाश्रय से पृथक्‌ होकर भी रहने पर तथा उसमें रूप ( 10५6 
ण०९8 ) होने के कारणा द्रव्य के रूपमे रहने पर भी, प्रमा ( 1.1९1४ ) 
को गुण के रूप में धुकारते है क्योकि वह सूर्यादि के तेज का उपक्रारी होने का 
सौभाग्य रखती है । [ गुण किसी वस्तु म व्याप्य मथवा अव्याप्य वृत्ति धारण 
करके रहता है । आकाश मे शब्द उसके एकदेश मे ही रहता है अतः अव्याष्य 
वृ्तिवाला है, षट भें रूप चारों भोर से रता है अतः व्याप्य वृत्तिवाला है । 
प्रभा नित्य रूप से घुयं-सम्बद्ध है, फिर भी सूयं के अतिरिक्त समुद्र, पव॑त, भूमि 
आदि में देखी जाती है--इसलिये वह गुण नहीं है । दूसरे, प्रभा मे शुक्तः 
रहता है जिसे इसे प्य मानना पड़ता है । गणमें गुण नहीं रह सकता, 
द्रव्य मे गणा रहता है अतः प्रभा द्रव्य है। फिर प्रमाको गुण कैसे कैग ? 
§कि र्यादि तों मे यह निवास करती है, गुण.मी द्रव्य मे रहते है, गुणो के 
सादृश्य से भ्रमा को गण मानते है किन्तु यह व्यवहार गौण है, मुख्य रूप से तो 
शरभा द्रव्य ही है । ] ठीक्र इसी प्रकार, इस आहमा का स्वरूप यद्यपि स्वयं प्रका- 
रित हनिवाला चैतन्य है, इसका ` गुण भी चैत्य ही है (जो गौण प्रयोग से 
माना जाता है) । 


विदोष- जिस प्रकार प्रभा मुख्यतः द्रव्य है, गोरूप से उसे गण मानते 
है; उसौ प्रकार ज्ञान भी मुख्यतः द्रव्य ( मात्मा का स्वल्प है ), गौणरूपसे ही 
उसे गृण के रूप मे समङ्लते ह वयोकि आत्मा के स्प भें दूसरे दरव्धो से सम्बद्ध 
होकर गुण के हौ समान हो जाता है। अव श्रुतिप्रमाण से सिद्ध करते ह कि 

“ भस्मा कता स्वल्प मी ज्ञान है गौर गुण भी ज्ञान हा है । 
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तथा च श्ुतिः- स यथा सैन्धववनोऽनन्तरोऽबरा्ः कृत््लो 

रसधन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽाह्य दरतः प्रज्ञानधन 
एव ( वर° उ० ४६।५।१३ ) । अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्मवति 
( व° उ० ४।३।९ )। न व्िज्ञतुरविज्ञतेविपरिलोपो प्रिधते 
( चर° उ० ४।३।३० ) । अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति "स आत्मा 
( छा० <। १२४ ) । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हचन्तव्योततिः 
पुरुषः ( व° उ० ४।३७ ) । एप हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता 

[3 ४१ 6 (~. 
रसथिता मन्ता बोद्धा कतां विज्ञानात्मा पुरुदः ( प्रभो ४।९ ) 
इत्यादिका । 

इसके लिषए श्रुति-प्रमाण भी है- जैसे नमक का टुकंडा अन्तर-बाह्य का 
भेद बिना क्यिही (सर्वत्र) रसका ही खरडषहै, उसी प्रकार यह आत्मा 
भी अन्तर-बाह्मके विमाजन से शुन्य होकर ( सरव॑त्र ) प्रज्ञान काही खण्ड 
है ( इसमे आत्मा को ज्ञानस्वहूप वतलाया गया है; व्रू० उ० ४।५।१३ ) । 
यहां ( स्वप्नावस्था मे ) यह पुरुष ( आत्मा ) स्वयंप्रकारित होता है ( वही, 
४।३।९ ) । विज्ञाता (अत्मा ) केज्ञन (गणल्प में वतमान ज्ञान) का 
विनाश्च नहीं होता है ( वदी, ४।३।३० ) । जो यह समक्षे क्रि मेँ इसे संव रहा 
ह वही आत्मा है ( ज्ञान उसका गुण है; ० ८।१२।४ ) । यह पुरूष जो 
विज्ञान से युक्त इन्द्रियों भौर हृदय मेंभीदहै, वहु अपने आप में प्रकाशित है 
( प्रथम खरड में ज्ञान गुण है, फिर ज्ञान आत्मस्वरूप है-- त° ४।३।७ ) । बह 
पुरुष हौ देनेवाला, दूलेवाला, सुननेवाला, संघनेवाल।, स्वाद लेनेवाल।, मनन 
करनेवाला, समज्ञनेवाला, करनेवाला (सव जगह ज्ञान गुण है) तथा विज्ञानस्व्प 
मात्मा है ( प्र° ४।९ ) इत्यादि । 

विशेष-इस प्रकार कुछ शरुतियों में आत्मा को ज्ञानस्वरूप कुछ मे जञान- 
गुणक तथा कु में ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञानगुणक दोनों माना गया है । आत्मा 
केवल ज्ञाता ज्ञानगुणक ) है, यह कहनेवाले नैयायिक लोग भी परास्त हुए 
आत्मा ज्ञानस्वल्प ही है, कहनेवान्ते मायावेदान्ती मी गये । 


(८. भावरूप अज्ञान मानने मे श्रुति प्रमाण नहीं दै ) 


न च “अनृतेन हि प्रत्यूढाः" ( छा° ८।३।२ ) इति श्वुतिर- 
विद्यायां प्रमाणमित्याश्रयितुं शक्यम्‌। ऋतेतरविषयो व ॥ . 


२०० सवेदशनसंगरहे- 
ऋतशब्दश्च कमेवचनः । श्रतं पिन्तौ' ( का० ३।१ } इति 
वचनात्‌ । ऋतं कम फलाभिसन्धिरहितं, परमपुरपाराधनवषं 
ततमप्निफलस्‌ । अत्र तव्तिरिक्तं सांसारिकाल्पफलं कर्मं 
बहपरात्िविरोधि । थ एतं व्रोकं॑न विन्दन्ति अनृतेन हि 
अत्यूढाः” ८ छा° ८।३।२ ) इति वचनात्‌ । 
अवृत ( असत्य ) से टेके हुए" ( छा० ०८।३।२ )*-- यह्‌ श्रुतिवाक्य अविद्या 
के विषय मे प्रमाण ( ^ 0४7 ) है, ठेस नहीं कट्‌। जा सकता । "अनृतः 
का अथं है जो ऋत ( सत्य ) से भिन्न हो। ऋत" का अर्थं है ( परय ) कर्म, 
क्योकि इस तावय मे--च्छत को पीते हूए" कहा गया है [ जिसका अथंहैकि 
चे दोनों कमं के फलों का अनुभव करर है।] ऋतका अर्थ॑है फलकी 
कामना न रखते हृए क्रिया गपा कर्म; परम पूरुष (ब्रह्म) की आराघनाके 
रूप मे उको प्रापि का फल मिलता है । यहा परं उससे भिन्न, सांसारिक तथा 
थोड़ा फल देनेवाला कमं हौ अनृत कहा गथा है जो ब्रह्मकी प्रातनिका 
विरोधी है। एेसाही शुतिवचन भी है- जो इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते, 
वे लोग अनृत ( सांसारिक फल ) से देके हृए हँ ( चा० =३।२ )॥ 
भायां त कृतिं त्रिात्‌ ( श्रे उ० ४।१० ) इत्यादौ 
न, (~ ~. ^~ ~^ ^ र [3 
मायाशन्दा िाचत्राथसगकरत्रिगुणातमकप्रकृत्यमभिधायको नान 
तचनीयाज्ञानवचनः। 
५, तेन मायासहस्ं तच्छम्बरस्वाश्गामिना । 
वारस्य रक्षता देदमेकेकशिन शछरदितम्‌ ॥ 
। ( वि० परु° ९।१९।२० ) 
इत्यः =, ८ अवा) | 
त्वादा विवित्राथसगेसमर्थस्य पारमाथिकस्थैवासुराय- 
विदेषस्येव मावाशब्दाभिधेयत्वोपालम्भात्‌ । अतो न कदाचिदपि 
>€ (> 
अत्याऽनिवचनीयाज्ञानप्रतिपादनम्‌ ॥ 
माथा को मूलकारण समरषेः--इस वाबय में माया-शब्द का अर्थं "विचित्र 
पदार्था की सृष्टि करनेवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः है, न कि अनिर्वचनीय 


९. इस वाक्य का मायविदान्ती लोग अथं करते हैक अनृत संसार का 
भूचकारण मायानामक भावप अज्ञान है, उसी से शब्दादि विषयों द्वारा 
कामनाभो को उत्पत्ति हीने से लोग अपने वास्तविक छ्य से हटा दिये जाते है । 
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( मावह ) ज्ञान । [ विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक मँ ] विचित्र वस्तुओं 
की बृष्टि मे समर्थं तथा पारमाधिक ( वास्तविक 268] ), अमुर के अलर-विकेष 
काही बोध मायाशब्द से होता है--'वालक ( प्रह्वा) के शरीर की रक्षा 
करते हुए, उत्त आशुगामी [ विष्णु के चक्र ] ने शम्बर नामक राक्षस की हजारो 
मायाओं को एक-एक खणड करके नष्ट कर॒दिया' ( वि० पु० १।१९।२० ) । 
इसलिए श्युति-्माण से कमो भी अनिर्वचनीय अज्ञान का प्रतिपादन 
नहीं होता । 
(€. अज्ञान की सिद्धि अर्थापत्ति से भी नहीं --'तखमसिः का अर्थं ) 
नाप्येक्योपदेश्ान्यथानुपपत्या ! तखंपदयोः सविरेषवरह्मा- 
भिधावित्वेन विरुद्रयोजीवपरयोः स्वरूपैक्यस्य प्रतिपततुमहक्य- 
तयाऽ्थापत्तरुदयदोषदूपितत्वात्‌ । 

[ तत्वमसि" ( तुम वह हो) इस वाक्य में जीव ओौर परमात्माकी 
एकता का उपदेश दिया गया है । यदि इन दोनों में वास्तविक भेद होता तो 
यह संभव नहीं था कि एेक्य दिखला दे, तथ्य यह है कि इन दोनों मे काल्पनिक 
भेद हौ माना जायगा । यह्‌ काल्पनिक भेद किसी अन्पर उपाय से सिद्ध नहीं 
होता अतः इस अभेद ज्ञान के उत्पादक के रूप में--अ्थपित्ति-प्रमारा से-- 
अनिवंचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका खरएडन करते हए 
रामानुज कते है कि जीव ओर परमात्मा में अज्ञान के अतिरिक्त] किसी दूसरे 
प्रकार से एकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए आप [ अज्ञान कौ सत्ता | नहीं मान 
सकते । [ स्मरणीय रै करि जव क्रिपो विशेष अर्थं के आपादान ( ग्रहण ) के 
विना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती तव अर्थापत्ति-प्रमाण मानते ह मोटे देवदत्त 
परिडत दिन मे खाते ही नहीं। इस वाक्यमेंन खानेवाले देवदत्तकी मोटाई 
असिद्धही हो जायगी यदि हम यह्‌न कहँ कि वेरात मेही दुगुना भोजन 
करते ह । यह्‌ रात में दुगुना भोजन करना" अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता 

` है । यहाँ मी अज्ञान को न मानं तो काल्पनिक भेद सिद्ध नहीं होगा । लेकिन 
रामातुज इसे काट रहे है । ] 

कारणा यह हैकि ततु (वह) गौर त्वपर ( तुम ) दोनों पदों में सविशेष 

ˆ ( ९ण)060 ) ब्रह्य का अथं है, जापत्त मं विरोधी जीव ओर परमात्मा में 
` स्वहूपकी एकता का प्रतिपादन करना [ इस वाक्य से ] कठिन है, अतः 
अर्थापत्ति-परमाण का यहाँ उदय ही नहीं होगा--यही दोष यहां लग जायगा । [तत्‌ 
ओौर त्वम दोनों सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक ठै, दोनों मे नीलो घटः' इत्यादि के 


_.__-- 
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२०२्‌ , सबेदशेनसंमहे- 


समान समानाधिकरणता ( 1097916 ) है- दसी से वाक्याथ की धिद्धिहो 
जाती है, अर्थापत्ति की आवरयकता ही नहीं पड़ती । यदि क्रिस दुरे प्रकार 
से वस्तुसिदधि नहीं होती हो, तव न अ्पित्ति आवेगी ? ] 
तथा हि- तत्पदं निरस्तसमस्तदोषम्‌ अनवधिकातिश्चया- 

सहूयेयकल्याणगुणास्पदं जगहुदयविभवलयलीटं ज्ञ प्रतिपाद्‌- 
यति । (देशत बह स्यां प्रनायेय' ( छा० ६।२।३ ) इत्यादिषु 
तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । तत्समानाधिकरणं त्वंपदं चाचिद्ििष्ट- 
जीवशरीरकः ब्रह्माचषटे । ्रकारदरयविशिष्टेकवस्तुपरत्वात्‌ सामाना- 
धिकरण्यस्य । 

इसे इस प्रकार समञ्चं -ततु” शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करता हैजो 
(ब्रह्म ) सारे दोषोंसे रहित है, भसीम अतिशयों ( विेषताभों ) से युक्त तथा 
असंख्य कल्याणप्रद गुणो का आगार है एवं संसार कौ उत्पत्ति, विभव (स्थिति) 
ओर लय कौ लीला दिलाता है। “उसने देवा, मै बहुत हौ जाऊ, मैं उत्पन्न 
होऊं" ( छा० ६।२।३ ) इत्यादि श्रुतिवकयों मे उसी (ब्रह्य) का वर्णन है। 
उसक्रा समानाधिकरण ( 10611108] ) त्वमु" शन्द भी भचित्‌ ( जड़ शरीर ) 
से विशिष्ट जीव कौ देह धारणा करवाल ब्रह्म काही बोधकराताहै। 
समानाधिकरणता ( [0९7४1८7 ) दो प्रकारो से विशिष्ट क्रिसी एक ही वस्तु 
पर निर्भर करती है । [ नीलो घटः” मे एक ही वस्तु काबोधहोता है किन्तु 
एक रकार है नील गुण से विशिष्ट होना, दुसरा प्रकार है घटत्वजाति से 
विशिष्ट होना । तत्‌ भौर त्वम्‌ भी ब्रह्मके प्रतिपादक है किन्तु दो प्रकारोंसे 
विशिष्ट है।] 

विरोष-तदेक्षत०' आदिमे ब्रह्म का संकल्प दिलाया गथादहै जो 
संसार को उत्पत्ति के पुवं क्रिया गया है। वे पहले निरीक्षण करते है, पुनः 
बहत होने की कामना करते है किचित्‌, अचितु के मिश्रण से जगत क रूप 
मम ही बहत बन नाॐ, उसके लिए पहले तेज, जल, अन्न आदि के सूप मे 
उत्पन् होऊं । ब्रह्म का यह संकल्प तभी संमव है जव वे सभी दोषों से रहित हो, 
अनन्त कल्याणकारी गुणों से संपन हों । . इसलिए ब्रह्म मे वै सव गुण उपपन्न 
हीते दै । (तच्वमसि" महावानृय में 'ततु" शब्द से एसे ही ब्रह्म का बोध होता है । 

(१०. तत्वमसि' मे लक्षणा-अद्वैत-पश्च ) 
नघ “सोऽयं देवदत्त' इतिवत्‌ तमिति पदयोविरुदरमाग- 

स्वागलक्षणया निर्िदोषस्वरूपमात्मेकः सामानाधिकरण्यार्भः 
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नं स्यात्‌ । यथा साऽयमित्यत्र देज्ञान्तरकारान्तरसंबन्धी पुरुपः 
प्रतायते । इदन्ञन्दन च॒ सनाहेतदज्ञवतेमानकाछान्तरसंवन्धी । 
तवा, सामानाधधकरण्यनक्यसवगम्यते । तत्रैकस्य युगपद्रिरुद्र- 
देशकालग्रतीतिनं संभवतीति द्वयोरपि पदयोः - स्वरूपप्रते 
स्वरूपस्य चक्यं॒ब्रतिपत्तु सक्थम्‌ । एवमत्रापि किचिज्ज्ञतव- 
सवेज्ञत्वादिःविरुद्रंर-महाणेनाखण्डस्वरूपं लक्ष्यत इति चत्‌-- । 


[ मायावादी लोग | शंका करते ह क्रि "तत्वमसि" महावावथमें भी यह 
वही देवदत्त है" इस वाक्य की ही तरह ततु ओौर त्वमर्‌ दोनों शब्दों मे विरुद अंश 
को त्याग देने बालौ लक्षणा से, अत्मा कौ एकता का बोध क्यों नहौं होगा, 
इस्त एकता में निविशेष ( (101873९4 ) स्वल्प रहता है ओर इस प्रकार 
समानाधिकरणता ( [पण ) का अथं क्यों नहीं हो जायगा ? 'सोऽयम्‌' 
मे ततु ब्द से दूसरे स्थान मौर दूसरे कालसे संवद्ध पुरुष का अथं माढूम 
होता है। दूसरी ओर इदम्‌ शब्द से निकट स्थान ओौर वतंमानकाल-संवन्धी 
पुरुष का बोध होता है । [ यहां देखना है कि दोनों पदों से भिन्न-भिन्न स्थानों 
ओर कालोंका वोध होता है, अतः दोनोंको एक वावय मेँ स्थापित करना 
कुछ केठिन-सा लगता है इसलिए ] दोनों पदों कौ एकता समानाधिकरणा के 
नियमसे ही संभवदहै। यदिरएेसान करे तोणएकही पुरुष के उदेश्यके रूप 
में एक साथही विशटदेश ओर काल वाले शब्दों से उस पुरुष ( देवदत्त ) 
की प्रतीति संभव नहीं है, इसलिए दोनों पदों को हम व्यक्ति ( देवदत्त ) का 
बोधक मानकर व्यक्ति को एकता समञ्च सकते हँ । [ तात्पयं यह है कि देवदत्त 
के उदेश्य के रूपम दो शब्द ह्‌" ओौर वही" भति ह किन्तु दोनों शब्दों में 
स्थान ओौर कालको लेकर काफी अन्तर दै। जव दोनों एक दही व्यक्तिके 
उदय ह तो अवश्य ही दोनों मे एकता होनी चाहिए, एकता तमी स्थापित 
हो सकती है जव दोनों शब्द मतभेदवाले अश्च को निकालदे। एेसी दशामें 
उनका अपना अथं कम हो जायगा तथा लक्षणा से दूसरे अल्प अथं की कल्पना 
करनी पडेगी। इसी को विरुद्ध भाग त्याग करानेवाली लक्षणा" कते है । 
ईस प्रकार सः ओौर अयम्‌" ऊ वीच एकता समानाधिकरण के नियम ( 1. 
0 1व6पधिा) से हो जायगी । ] इसी प्रकार, यहां मी जीवात्मा मौर परमात्मा 
दोनों के वीच, 'तच्वमसि' महावाक्य मे एकता हो सकती है यदि उन दोनों 
के विरुद्ध अंश, जैसे थोड़ा जानन (जीव का गृ ), सव कुछ जानना 


स्ण्छ , सवेदशंनसंमहे- 


( परमात्मा को गुण ) आदि, काः त्याग हो नाय ओर दोनों के अखंड-स्वरूप 
का बोध हो नाय । [ यह मायावादी लोगो का पूरवंपक्ष हमा । | 
(११. रामाज॒ज का उन्तर-पश्च ) 

, विषमोऽ्यञपन्यासः । दटान्तेऽपि विरोधवैधुयेण लक्षणा- 
गन्धासभवात्‌ । एकस्य तावद्‌ भूतवतंमानकालदवयसंबन्धो 
न विषदः । देशान्तरस्थितिभूता संनिहितदेशस्थितिर्वतत इति 
देशमेदसंबन्धविरोधश्च कालभेदेन परिहरणीयः । ठक्षणापदेऽ- 
प्यकस्यैव पदस्य रक्षकतवाश्रयणेन विरोधपरिहारे पद्यस्य 
लाक्षणिकत्वस्वीकारो न संगच्छते । 

मायावादियों की यह्‌ स्थापना वित्करुल व्यथं है। "ह वही देवदत्त है" 
इ दृष्टान्त म भो विरोध नहीं है, अतः लक्षणा की गंध भी इस वाक्यमें 
नहीं है । एक व्यक्ति का संवर य॒दि भरत भौर वतमान दोनों कालों से [ भित्त- 
भिन्न अवस्थाओों मे, एक साथ नहीं ] हेतोकोई भी विरोधकी बात नहीं 
[ जिससे लक्षणा स्वीकार करने की भावर्यकता हो, यह तो स्वाभाविक ही 
है। ] षरे स्थान मेँ उसकी स्थिति भुतकाल मे थी अब उसकी स्थिति निकट 
स्थान मे है इसलिए स्थान के भेदों का संबन्ध, जिसते विरोध होने की संभावना 
है, उसे काल का भेद मानकर समन्ना सक्ते है। [कहने का अभिप्राय यह है 
कि तः" भौर अयम्‌" शब्दों म वरिरोव है ही नहीं कि लक्षणा मानँ । यह 
माना कि सः" का मतलब सरे काल मौर दुसरे स्थान म अवस्थित पुरुष 
५ यह्‌ भीमाना कि अयप्रु" का अथं निकट काल भौर निकट स्थान में 
अवस्थित पुरुष है । किन्तु तया दो स्थानों मे एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता ? 
हा, यदि एक साय एक ही समय मे आप कँ तो संभव नहीं है। सो बातत तो 
शहा है नही । वह पर्ष दो विमि कालो दो स्थानों पर था । भतक्राल 
मद्र पर था लेकिन वतंमान-काल भे निकट आ गया । अतः कोई विरोध यहाँ 
नही है। फिर सक्षणा वयो स्वीकार करं । ॥ 
फिर भी, यदि ञाप -लक्षणा मानने के लिए ही सिर पर सवारह तो लक्षणा 
भभ एक ही शब्द लाक्षणिक होता है। किन्तु उक्त विरोध से वचने के जिए 
दोष्दोंको (सः मौर अयृभर को ) लाक्षणिक स्वीकार करना पड़ता है जो 
वास्तव मे संगत नहीं । 


 विरोष-माधवाचायं का उपर्युकत कथन चिन्तनीय है। लक्षणां मे यह , 


भावद्यक नहीं क्रि लाक्षरिक एक ही पद.हो । लक्षणा मे केवल अन्वय का 
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ही विरोध नहीं किया जाता वल्क ता्पर्थाथं का भौ विरोध होता है। इसके 
लिए एक पद कै समनदही दो, तीन या सभी षदोंकी लक्षणा होती है। 
"्िपखा लो पर उसके घर में भोजन मत करो" इसमे सभी पदो की लक्षणा 
है । चेकिन एक वात है । वह यह्‌ कि लाक्षणिक चादे कितने भी पद हौं परर 
लक्षयता का व्यापक्र कोई एक ही होता है अर्थात्‌ लक्ष्यां एक ही होगा । 


इतरथेकस्य वस्तुनः तततेद॑तावि्िष्टत्वावगाहनेन प्रत्य- 
भिज्ञायाः प्रामाण्यानङ्गीकरे स्थायित्वाशिद्धौ क्षणभङ्गवादी 
बद्धो विजयेत । एवमत्रापि जीवपरमात्मनोः शरीरात्मभावेन 
तादास्स्यं न बिरुद्रमिति प्रतिपादितम्‌ । जीवात्मा हि बह्मणः 
शरीरतया प्रकारत्वाद्‌ ब््मात्मकः । “व आत्मनि तिष्ट्ात्मनोऽ- 
न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ ( व° ३।७२२ ) 
इति भत्यन्तरात्‌ । 


यदि दोनों पदों मे लक्षरिकता मान लँ तो एक वस्तुको इदम्‌ भौर 
^तत्‌' दोनों के युणों से विशिष्ट मानकर, प्रत्यभिज्ञा ( 800 धरण ) को 
प्रमाणक रूपमे स्वीकार नहीं करना पड़ेगा । इस तरह स्थायित्व नामक 
कोई चीज नहीं रह जायगी, क्षणभंगवाद को स्वोकार करनेवाले वौदोंकी 
ही विनय हो जायगी । [ रामानुज का यह पना है कि काल में भेद होने से 
वस्तु में भेद पड़ता है करि नहीं ? यदि नहीं पड़ता है तो लक्षणा की आवदयकता 
हीक्याहै। यदि वस्तु कालक्रम से भिन्न होती चली जाती है तो क्षशिकवादी 
बौद्धो का सिद्धान्त ही यह हो जायगा । किन्तु वास्तव मे यह्‌ वात चिन्तनीयः 
है क्योकि बौद्ध-मत उसी समय स्वीकार किया जा सकता दर जव उपाचिमे 
भेद हो अर्थातु जव दो वस्तुओं मे भिन्न-भिन्न उपाधिं हों । किन्तु यहाँ पर 
वस्तु तो एकष्प दी रहती है । थह वही देवदत्त है" इस वाक्य मे मभेद की 
उत्पत्ति नहीं को जाती वयोकि वह॒ तो पहरेसे हीदै। अभेदकी सुचनाही 
यहाँ मिलती है । फल यह हुआ कि अभेद बतलाने के लिए इस वाक्य में 
लक्षणा का आश्रय लेना आवश्यक है । | 
ठीक इसी श्रकार इस ( तत्वमसि ) वाक्य मे जीव भौर परमात्मा दोनों के 
ह बीच शरीर ओर आत्मा का संबन्ध है इसलिए तादारम्थ ( 19617 ) रखना 
विरोध नहीं होता यही प्रतिपादित किया गया है । जौवात्मा बरह्म का शरीर 
ह । इसलिए वह ब्रह्म का ही एक प्रकार है, ब्रह्मातमक है 1 इसके लिए वेद का 
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२० ` सर्वदशेनसंमहे- 
दूसरा प्रमाण भी है-जो आत्मा में रहता है, आत्मा से भिन्न दुसरी आत्मा 
जिस परमात्मा को नहीं जान पाती, आत्मा जिसका रीर दै ( ब्रु° ३।७२२ ) 
विशेष-- यहां जीव जौर ईर के वीच के भेदको बाधने की वहुत ही 
सुन्दर चटा हई है। जीव को शरीर माना गया ओर ईर उसकी आत्मा है) 
अत्मा गौर शरीर च्ंकि परस्पर विरोधी शब्द है अतः दोनों के बीच दारीरात्म- 
आव दिखाकर त्वम्‌" शब्द का अथं जीवके शरीरको धारण करने वाते 
परात्मा के रूपमे किथा जाता है। "तत्‌ त्वम्‌" कहने पर कोई विरोध नहीं 
है- तादात्म्य दोनों मे हो सकता है । 


( १२. सभी शब्द परमात्मा के वाचक ह ) 
अत्यल्पमिदणच्यते । सवे शब्दाः परमात्मन एव वाचकाः । 
न च पयायत्वम्‌ । दवारभेदसंमवात्‌ । तथा हि जीवस्य .शरीर- 
तया प्रकारभूतानि देवमनुप्यादिसंस्थानानीव सर्वाणि वस्तूनीति 
बह्माटमकानि तानि स्बाणि । 


[ श्वम्‌" शब्द से जो जीव के अन्तर्यामी परमात्मा का बोध हमा | यह तो 
थोड़ा सा ही कहा गया । वास्तव में तो संसार मे जितने भौ | घट, पट, मनुष्य 
आदि ] शब्द है, समी परमात्मा के ही वाचक हैँ । ठेसी दक्षा में यह बात नहीं 
है कि वे (शब्द) एक दूसरे के पर्याथ हो जाय॑ क्योकि समी दाब्दो भे द्वार के मेद 
कौ संभावना है ( घट-शब्द घट-पदा्थं कौ अभिनव्यक्तिके द्वारा अपने अन्दरके 

` परमात्मा का बोधक होगा, इस प्रकार समी शब्द अपने निधित पदार्थो के 

दारा परमात्मा का बोघ कराते है जिस विधि से बोध होता है उसीके द्वार 
मे अन्तर हे ) । जेसे देवताओं, मनुष्यों ओौर अन्य योनियं के शरीर के भवथव 
उमे निवास करने वाले जीव के शरीर के विभिन्न प्रकार ( ए०्धाण8 ) है, 
उसी भरकार सारौ वस्व ब्रह्यात्मक ईै। [ मनुष्यो के शरीर के निविध अवयव उस 
शरीर के विभिन्न रूप है, उन अवयवो को हम मनुष्यात्मक कहते है क्योकि 
। सव मनुष्यके दी है। ब्रह्मे शरीरके विविध अवयवोंके ल्पे ये सारी 
वस्तु दृष्टिगोचर होती है अतः ये ब्रह्यात्मक हैँ । | 


` अतः-- । 
६. देवो मलुष्यो यक्षो वा पिशाचोरगराक्षसाः । 
पक्षी शृक्षो लता काष्ठं शिला तणं घटः पटः ॥ 


द 


( 
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इत्यादयः स्वे शब्दाः प्रदृतिप्रत्यययोगेनाभिधायकतथा 
[ ‰3 =¢ [१४ 1 
श्रासद्धा लोके, तद्वाच्यतया प्रतीयमानतत्तत्सस्थानवदरस्तुमुखेन 
[> [> ज ५१ © ©. ५ 
तदाभमानजावतदन्तवामपरमात्सपयन्तसघातस्य वाचकाः । 
देवादिशब्दानां परमात्मपय॑न्तत्वश्क्तं तचश्क्ताघर्यां चतुर्थसरे । 
७, जीवं देवादिशब्दो वदति तदप्रथक्सिद्रमावाभिधाना- 
निष्कषौमावयुक्ताद्रहुरिह च ट्टो लोकवेदप्रयोगः । 
आत्मासंबन्धकाे स्थितिरनवगता देवमत्यादिमूर्ते- 
जीबात्मादुप्रवेशाजञगति विशचरपि व्याकरोन्नामसूपे ॥ 
( तश्ुक्ताकलापः ४।८२ ) इति । 
इसलिये, देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, सपं, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, लता, काष्ठ, 
किला, घट, पट आदि सभी शब्द प्रकृति ( 7२००४ ) ओौर प्रत्यय ( परप ) 
के जोड़ने से किसी किसी अथका बोधक होने पर लोकव्यवहार में प्रसिद्ध 
है । अपने उसी बाह्याथं से वे अपने-अपने शरीरावयर्वो को धारण करने वाली 
वस्तुओं का बोध कराते हँ तथा इसी प्रकार, उनका नियन्त्रण करने वाले जोव 
का ( सजीव वस्तुओं मे ) तथा उसके वाद उसके अन्दर में नियामक केरूपमें 
रहने वाले परमात्मा तक के सारे समपहों (अर्थो) का बोषभीये शब्दही 
करादेते है। [ हपलोग शब्दों की महत्ता केवल बाह्य वस्तुओं का बोध कराने 
में ही सम्षते है । लेकिन शब्द न केवल बाह्यार्थं का प्रत्युत अन्तर्यामी परमात्मा 
तक का बोध कराने मे समर्थं है। शब्द से वस्तु का बोध होता है, वस्तु से उसके 
भीतर रहने"वाले जीव का, फिर जीव से परमात्मा का--इस प्रकार ये बहुत से 
संघात बीच में पडते है । ] 
देवादि शब्द परमात्मा तक का बोध करा देते है, यह तच्वमुक्तावली केः 
चतुथं सर ( अध्याय ) में कहा गया है--देव आदि शब्द जौव.का बोध कराते 
है वयोकि उस ( जीव ) से पृथक्‌ न रहनेवाले सिद्ध-माव ( देवादि का शरीर ) 
का उत्तेख किया जाता है । [ जीव के विना शरीर क! स्वरूप नहीं सिद्ध किया 
जा सकता है । इसलिए शरीर जीव से अपृथक्‌ है, यह सिदध है । ] इस अर्थं 
म, लोक ओर वेद दोनों में [ देवादि शब्दों का ] प्रयोग बहुत च्ढतासे होता 
है, इंकि [ जीव ओौर शरीर मे ] निष्कषं ( पाक्य 0066166 ) का अभाव 
ह । [ लोक में देव, मनुष्य, पशु आदि शब्दों का प्रयोग शरीर तथा जीव दोनों 
कै लिए होता है, करसी एक क लिए नहं । वेद मे भी जहा-जहां देवत्वं प्राप्नोति 


२० सव॑दशेनसंगरहे- 
गच्छति" का प्रयोग है वहां वहा 'देवत्व' का अथं है देवता के रारीर की विशेषता 
इस प्रकार दोनो स्थानो में विशिष्ट अथमेंही इन शब्दों का प्रयोग होता है । 
इसमे कारण यही है करि शरीर से शरीरी ( जीव ) अपृथक्‌ रूपसे सिद्ध है । 1] 
आत्मा से सम्बन्व विच्छिन्न हो जाने पर देव, मनुष्य आदि के शरीर 
( मति ) कौ स्थिति पहले जेषी नहीं जानो जाती । [ मरजाने पर शरीर क्षण 
मर भी पहले नैस नहीं रहता जव क्रि उस शरीर में आत्मा या जीव का 
वास था। | यहाँ तक कि परमात्मा ने मी वस्तुओं मे जीवात्मा कः प्रवेश होने 
के कारण ही संसार में नाम ( पवे16 ) ओौर रूप ( 10५०५ } की सृष्टि की ।' 
विरोष-वेद्खटनाथ या वेदान्तदेशिक के लिते हुए बहुत से अन्धो मे 
तच्वमुक्ताकरलाप भो एकं है । वेदान्तदेशिक का समय १२६७ से १३६८ ई० 
है। उक्त ग्रन्थ पर उन्होने स्वयं भो एक टीका लिखी थो। इस ग्रन्थे 
विशिषटादैतवाद के मुख्य सिद्धान्तो का वणेन ज्षग्धरा छन्दो मे किया गथा है । 
इसमे पाच सर ( लडो ) है । इनम करमशः जडद्रव्थ, जीव, नायक्त, बुद्धि गौर 
अद्रव्य इन पांच विषयों का वर्णान है । प्रस्तुत स्थल मे उसी ग्रन्थ की सहायता 
से देव आदि शब्दों से परमत्मा तक का बोघ होता है- यही बतलाया जा रहा 
हे । कुछ रलोकों के तो केवल संकेत ही कयि गये हं। 


अनेन देवादिशब्दानां शरीरविशिष्टजीवपर्यन्ततवं प्रतिपाद्य, 
संस्थानेक्या्मवे' ( त० यु क० ८३ ) इत्यादिना 
शरीरलक्षणं ददेयितवा, शशब्दैस्तन्वंशरूपप्रभृतिः ८ ४।८४ ) 
इत्यादिना विस्येधरा पएथकषिद्धलमुपपाय, निष्कषीद्‌ त' 
( ४।८५ ) इत्यादिना पेन सर्वेषां शब्दानां परमात्मंपर्थन्तत्वं 
्रतिपादित, तत्सवं॑तत॒एवावधायंम्‌। अयमेवार्थः समितो 
वदाथसंग्रहे नामरूपश्रुतिव्याकरणसमये रामाुजेन । 


उपर्युक्त शलोक मे यह सिद्ध क्रिया गथा है क्रि देव आदि शब्दों का अर्थं 

शरीर से युक्त ( पृथक्‌ न रदनेवाठे ) जोव तक्‌ है । पुनः “संस्थानेकयाद्यभवि" 
(४८३ ) इससे आरम्भ होनेवाले लोक मे शरीर ॒का लक्षण किया गया है, 
पूनः शब्दैस्तन्वंहरूप' ( ४।८४ ) इस उलोक में यह सिद्ध किया गया है कि 
विश्च ईर से पृथक्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । अन्त मे ननिष्कषाकुत' ( ४।८९ ) 
कै द्वारा सभी शब्दो को परमात्मा का बोधक बतलाया गया है । ये सभी चीजें 
वही जानल चाहिए । रामानुज ने मौ नाम ओर ख्पका वर्णन करनेवाली 
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का विस्लेषर करते समय अपने वेदा्थ-संग्रह नामक ग्न्थमे भी यही 
बात पुष्टकीदै। 

विद्येष--तत्वमूक्ताकलाप के उपयुक्त संकेतो के पूरे टोक यों £~ 

संस्थानेवयाच्मावि वहृषु निरपरिदेदशब्दस्य रूढि. 
लकरान्नायप्रयोगानुयतमिह ततो लक्ष्म निष्कषंणीषम्‌ । 

अव्धाप्नत्वादिदु स्थं परमतपठितं लक्षणां तत्र तस्मात्‌- 
यद्धीतुल्याश्रयं तद्वपुरिदमपृथकसिद्धिमद्‌ द्रभ्यमस्य ॥ 

[ संसारके सभी जौवधारिो मे ] शरीर की स्वना की एकता नहीं देवी 
जाती, वहत से पदार्थोमें देह गब्दका प्रयोग ( रूढि = (0ण्छप्निण ) 
उपाविहीन ( 110९07४० ) ही है, यह लोक ओर वेदक प्रयोगोंसे 
सिद्ध है। इसलिये उसके अनुषू्प ही एक लक्षण ( शरीर का ) निकालना 
चाटिये । दुरे मतो के अनुपा दिये गये लक्षण अव्यापनि आदि दोषो से दूषित 
है [जसे नैयायिक लोग ॒चष्ठश्रयत्वं शरीरत्वम्‌ः कहते ह, ईश्वर के शरीर 
के रूपमे अभिमत काल आदिमे चेष्टा नहीं है अतः पूरे शरीरके अर्थको 
यह लक्षण व्याप नहीं करता । ] इसलिये शरीर का लक्षण होगा वृद्धिका 
आश्रय ही जिसका आश्रय है, जो द्रव्य जिक्षसे पृथक्‌ होकर नहीं रह सकता, 
वही उसका शरीर है । [ शरीर का आधार वही दै जो बुद्धिकादै, शरीर बुद्ध 
से पृथक्‌ नहीं हो सकता, जो जिससे पृथक्‌ नहीं हो वही उका शरीर है । ] 

शब्दैस्तन्वंशरूपप्रमृत्तिभिरखिलः स्थाप्यते दिषवमूत्तं- 
रित्थं मावः प्रपञ्चस्तदनवगमतस्तत्पृथक्सिद्धमोहः । 
श्रो्रायैराश्रयेभ्यः स्फुरति खलु पृथक्‌ शब्दगन्धादिधरमो 
जीवात्मन्यप्यदृर्ये वपुरपि हि दृशा गृह्यतेऽनन्यनिष्टम्‌ ॥ 

तनु१, अंशः, रूप आदि" शब्दो से यह सिद्ध होता है कि इस ल्प मे (पृथक्‌ 
न रहकर सिद्ध होनेवाल। ) यह समूचा संसार ( प्रपंच ) उस विशवमूति ( विष्णु ) 
काही दहै (विष्णु से पृथक्‌ यह जगत्‌ सिदढ नहीं होता) । इसे नहीं सम्लने 
के कारण मखं लोग ईश्वर से जगत्‌ को पृथक्‌ समङ्ञने कौ मूता ( मोह ) करते 


१. उदाहरण तत्सर्व वै हरेस्तनुः ( वि० पु° १।२२।३७ ) । 

२. ममेवांशो जीवलोके ( म० गी° १५७) । 

३. दे खपे ब्रह्मणस्तस्य ( वि° पु० १।२२।५३ ) । 

४. भादि से शक्त, काय, शरीर आदि का ग्रहण होता + 
परा प्रोक्ता ( वि° पु ६।७।६ ), यदम्बु वैष्णवः कायः ( वि° पु° २।१२।२७), 
यस्याद॑मा शरीर ( ब्रु° उ ३।७।२२ ) इत्यादि । 


१४ स० सं 


८२९० स्वंदशेनसंमरहे- 


है1 [ज्ञानी लोग प्रपच को सदैव ईर से अपृथक्‌ हौ सिदध समन्ञ कर अपने 
ष्यबहार चलाते है । ] जिस प्रकार, श्रो, प्राण आदि इन्दियो के द्वारा, शब्द- 
गन्ध आदि गुणो का ग्रहण ८ ..10]0610€08107 ), अपने आश्र ( आकाश, 
पृथिवी आदि ) से पृथक्‌ होकर ही होता है [ क्योंकि इद्धियां आश्रय को ग्रहण 
नहीं कर सकती, मतः धर्मो का ज्ञान अकेला ही होता है ] उसी प्रकार अहृदय 
जीवात्मामे भो [ ईश्वर का ग्रहण करने में असमथं लोग ] अपनी नंगी आंखों 
से केवल शरीर का ग्रहा करते है, किसी अन्य पदाथं ( जीव ) का ग्रहण नहीं 
कुर पाते । [ इन्दियां केवल गुणों का ग्रहण कर सकती है, उनके आधारका 
नहीं । केवल बाह्यन्दियों का सहारा लेनेवाले मुखं लोग भी केवल शरीर का 
ग्रहण कर सकते है, जीव से विशिष्ट ( अपृथक्‌ सिद्ध ) शरीर का नदीं । आंखों 
से जीव के देन नहीं हो सकते । | 
उप्यक्त दोनों शोको मे संसार को परमात्मा से अपृथक्‌ सिद्ध किया गया है 1 
अब संसार के वाचक शब्दों का (पावय ( निष्कषं ) अ्थंन होने के कारण 
परमातमा ही अथं है, यह बतलाया जा रहा है-- 
निष्कर्षाक्रुतहानौ विमतिपदपदान्यन्तरात्मानमेकं 
तन्मूतेर्वाचकत्वादभिदधति यथा रामङृष्णादिशब्दाः । 
सर्वेषामापमुख्येरगणि च वचसां शाशतेऽस्मिप्रतिष्ठा 
पाकेस्तस्याप्रतोतेजंगति तदितरैः स्याच्च म्कत्वा प्रयोगः । 


जहाँ [ जीव गौर हरीर में ] पाथंक्य रखने का -अभिप्राय नदीं है," वरहा 
विवादास्पद ( विमतिपद ) शब्द मौ एकमात्र अन्तरात्मा" अर्थकाही बोघ 
कराते ह वयोकि सारे शब्द उस ( ईश्वर ) की मूत्त (1300) के ही वाचक है । 
राम, कृष्ण भादि दाब्द भी एसे ही ह [ जिनसे परमात्मा के अथं का बोध होता 
है]। माप्त ( प्रामाणिक ) लोगो मे प्रधानो ( मह्यं ) ने इसी शाश्वत ब्रह्य 

भे सारे शब्दों की मवस्थिति मानी है । [ यह्‌ अवस्थिति वावच्याथंके हीरूपमें 

है, दूषरी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है । एक एसी ही उक्ति मी है 

^ (नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र लाघ्वती ॥' ] पाको ( ज्ञानियो, डम्मों ) के 


१. कही-कहीं जीवात्मा ओर शरीर मे बपृथक्‌.सिद्ि हो जाने पर भौ 
से प्रतिपादन होने के कारण पार्थकय अथं अभीष्ट होता है जसे यह 
का शरीर है। यहां शरीर का अथं जीवात्मा-पर्यन्त नहीं होगा, केवल 
काही यहा अर्थं है । “स्य पृथिवी शरीरम्‌" यहां भी पृथिवी शब्द इसी 
क्रा 2, इससे परमात्मा तकं अथं नहीं हो सकता । जहां पेसी विवक्षा नहीं 
शाब्द परमात्मा तक का वाचक ठो सक्ता है । 
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हारा उसकी प्रतीति नहीं होतो, उनके साय संसार में व्यक्हार करनेवाले दूरे 
{ विद्धान्‌ ) लोग भी तोड़कर ( लक्षणा से ) शब्दों का प्रयोग एकदही अ्थमे 
( लौक्रिक वस्तुओं के अथस) कत्ते है! [ वाच्याथं तौ शब्दों का परमात्मा 
हीदै, लक्ष्याथंये सारी वस्तुं ह क्योकि इसी अथं मे जीन गौर शरीर कौ 
पृथक्‌ सिद्धि दोती दै, गौर अथं ( 3९८० फर्छपाग ) का सहारा 
लिया जाता है। ] 


( १३. निर्विरोष बरह्म की अघ्रामाणिकता ) 
क्रि च सवप्रमाणस्य सविशेषविषयतया नविश्ेषवस्तुनि 
नं कफिमरि प्रमाणं समस्ति ! नि्विकस्पक्रम्रत्यक्षेऽपि सबिज्ेपमेव 
वतु प्रतीयते} अन्यथा सविकस्पकरे सोऽयमिति पूर्प्रतिपन्न- 
प्रकारतिशिष्ट्रतीर्यनुपपत्तेः । 
इसके अतिरिक्त, दकि सभी प्रमाणो का विषय ( 00|९५४ ) सविशेष 
( ललाप १७४९, स्पादि से युक्त ) पदाथ हुमा करता है इसलिए निविरेष 
( आकारःप्रकार हीन ) वस्तु कौ सिद्धिके लिए कोई प्रमाण सङ्गत नहींहो 
सक्ता । यहौ नही, निविकल्पक़ प्रत्यक्ष (174616)118४8 2 €1८अुनिठप) 
मे भी सविशेष ( आकार-प्रकार से युक्त } ही वस्तु की प्रतीति होती है [नकि 
नैयायिको के अनुसार निविशेष वस्तु कौ ]। नहीं तो सविकल्पक प्रत्यक्ष 
( 6छप १०४६6 एलाठ्नुरपेठ ) सें चह वही है" इस वाक्य में पहले से 
प्रतिपादित वस्तु के आकार-प्रकार आदि कौ विहेषतायें नहीं जानी जा सकतीं । 
[ जवबतक हम पहले से वस्तु के भाकार-श्रकार नहीं जानेगे तो केप कह सकते है 
कि यह वही वस्तु है । अतः निधिकल्पक प्रत्यक्ष मे वस्तु की विह्ेषतायं अवश्य 
ज्ञात होनी चाहिए । ] 
विदशोष-रामानुज का नितिकल्पक ओौर सविकल्पक नैयायिकं से कु 
भिन्न है, इसीलिए वे इस प्रकार की पक्तियां लिख रदे है ! नैयायिक लोग निवि- 
कल्पक को निष्प्रकारक ज्ञान समज्ञते है जिसमे वस्तु की सत्ता ही ज्ञात रहती है 
जेसे--इदं फिचित्‌ । रामानुज निषिकल्पक प्रत्यक्ष की परिभाषा यो करते है-- 
एकजातीयद्रव्येषु प्रथमपिरडग्रहणम्‌ अर्थात एक प्रकार कौ वस्नुमों भे प्रथम 
पिशड का ग्रहण करना । देवदत्त जब पहले से न देखे हुए घट को देखकर यह 
ज्ञान पाता है किं यहं घट रहै (अयं घटः) तो यह निविकल्पक हुमा । यहाँ 
य्यपि घट्त्व के रूप मे उस घट का प्रकार प्रतिभासित होता है ५ भी यह 
घटत्व इस प्रकार के दुसरे धयो मे ( एकजातीयद्र्येषु ) अनुत्त है-यह 


4 सवेदशेनसंग्रदे- 


अनुवृत्ति का प्रकार नही प्रतीत होता, इसलिए इस ज्ञान को वे निविकल्पक कहते 
है । जब वैसा हौ दूसरा घट देखते है तव पहते देवे गये घट के आधार पर ही 
कहते है कि यह भी उसी जाति ( (1438 ) का है यह अनुवृत्ति ( "रत्व" की ) 
भ्रतीतत होती है, इसलिए यह ज्ञान सविकल्पक है जिसका उदाहरण है - 
सोऽयं घटः । नैयायिक लोग सविकल्पक का अथं वस्तु का प्रकार आदि लेते है 
जिसमें अयं रूपादिविषिष्टो घटः" कहते हँ । रामानुज का सविकल्पक नैयायिकं 
की प्रत्यभिज्ञा ( 15607110 ) है । 

सभी प्रमाणो मे सविशेष वस्तु काटी ग्रहण होताहै। यदिवस्तुमेंरूप 
आदि न हों तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं क्योकि प्रत्यक्ष के 
लिषएु वस्तु ओर इन्द्रियो का संनिकषं होना आवस्यक है; जवतक वस्तु मे कोई 
गुण नही, तब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नही होगा । दूसरे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष 
के ही जाघार पर होति है अतः उत सवो की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यही 
कारण है किं रामानुज शङ्कर के निविरेष ब्रह्म (110०8106 13८81118) 
का खराडन करते दै । 


; ( १४. प्रपञ्च की सत्यता ) 

किं च तच्चमस्यादिवाक्यं न प्रपश्चस्य वाधकम्‌ । भ्रान्ति- 
4 मूटकत्वात्‌ , ज्रान्तग्रयुक्तरञ्यसषपवाक्यवत्‌ । नापि ब्रह्मात्सक्य- 
` ज्ञानं नवतेकम्‌ । तत्र प्रमाणाभावस्य श्राग॒नरापपादनात्‌ । न च 
अपञ्वस्य सत्यत्वग्रातिष्ठापनपक्ष॒ एकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञा- 
व्याक्रोपः। 
इसके अतिरिक्त "तत्वमसि" आदि वाक्यों को [ शङ्कराचायं की तरह ] इस 
दश्यमानं जगत्‌ ( प्रपञ्च ) का विरोधी ( बाधक ) नहीं समञ्लना चाहिए । इसके 
श्रन्ति ( 11100 ) है, जेसे ्रम में ही प्रयुक्त होनेवाते ^रस्सी-साप 
यमे हम पाते है। [ यह रस्सी नही. साप है- यहां रस्सी को साँप 
7 श्नान्ति है 1 श्रान्त व्यक्ति कौ वात पर किसी को विश्वास नहीं होता है । 
 रस्सी को साप समज्ञनेवाला व्यक्ति ही श्रान्त है । वैसे ही यदि प्रपञ्च 
मानलंतो वेदादि भी भ्रममूलक ही हो जायंगे--फिर उनकी 
श्वास हौ कौन करेगा ? ^तत्वमसि" वाक्य भी तो वेद के अन्तगंत ठै 
होने के कारण आरान्तिमूलक है। फिर इस वाक्य के आधार 
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(नाश) हो जाती हो, देती वात नही, क्योकि [ब्रह्म भौर आत्माकी एकता 
के विषय मेँ ] कोई भी प्रमाण नहीं है, यह दमने पहते ही सिद्ध कर दिया है। 
[ अविद्या को मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, यह्‌ कह चुके है। ब्रह्म ओर 
आमा से प्रत्यक्ष भेद है जिसका तिरस्कार नहीं क्रिया जा सक्ता, अतः ब्रह्म 
ओर आत्मा कौ एकता प्रमाणं के द्वारा तिद्ध नहीं होती । यही नही, जव सभी 
भरमाणो को सविशेषव्तु के रूप में विषय की आवश्यकता पड़ती है, तव तो 
विशेष का अथं है एकत ओौर पदाथ । विशेषण गौर विदष्य मे एकता कैसी ? 
अतः जोव ब्रद्यका विशेषण दहै, दोनों म एकता क्रिसी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
होती । जव एकता नहीं है तो किसी मी मूल्य परं प्रपञ्च का नाश नहीं होगा । 
स्मरणीय है क्रि शङ्कुर अविधा कौ निवृत्ति से जीव-ब्रह्म की एकता मानते हि 
ओौर उसके वाद प्रपञ्चकी भ्रान्ति मिट जाती है जिशसे पुरुष मुक्त होता है । 
रामानूजन तो भ्रान्तिपुलक प्रपञ्च मानते, न प्रपञ्च का नाश, नब्रह्म-जीव 
की एकता ओर न ही जीवनमृक्ति । ] 


अव, यदि सत्य के रूपम प्रपञ्च को प्रतिष्ठित ( सिद्ध) करंतोभी "एक 
केज्ञानसे सवों का ज्ञान हो जायगा" इस प्रतिज्ञा मे बाधा नहीं पड़ती। 
[ चंकरराचायं परमाद्मा के अतिरिक्त क्रिसी को सत्य नहीं मानते । प्रपञ्चमात्र को 
आमा पर आरोपित करते है, इसलिए प्रपञ्च के आधार के रूपमेँ जो आत्माहै 
उसे जान लेने पर सारे प्रपञ्चका ज्ञान हो जाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।१।४) 
मेका गया है-यथ। सोभ्येकेन सखत्पिण्डेन सर्वं खण्मयं विज्ञातं 
स्यात्‌ इसी की ओर संकेत है । रस्सी जान लेने पर ताप मे क्या तच्च हैः, 
यहज्ञातहो जाताद्रै। समी वस्तुओंके ज्ञान का अथं है सवोँमे विद्यमान 
तच्वांश काज्ञान हो जाना। दरषरे अंशोंमें साम्थरहै कि नही, यह दिखलाना 
जरी नहीं है । इसीलिए सम्पूणं जगत्‌ के विवतं का उपादानकारण 
( 2४08.४61)५1 ००88 ) परमात्मा सिद्ध होता है । रामानुज केवल 
परमात्मा को ही सत्य नहीं मानते, सं्ारमात्र उनके लिए सत्य है। एेसी 
अवस्था मे केवल एक के ज्ञान से सवो का ज्ञान होगा, यह कहना बड़ा कठिन 
है। घटकेज्ञानसे पटका ज्ञान नहीं हो जाता । तवर तो रामानुज के अनुसार 
उपयुक्त शरुतिवाक्य कौ निरथंकता हौ सिद्ध हो जायगी । यही इष शङ्का का 
आशय है। रामानुज इसका प्रतिवाद करते हृए कार्ण अगले वाक्यों 
मेँदेतेहै।] 


्कृति-पुरप-महददंकार-तन्मात्-भूतेन््रिय-चतुदेशथवनात्क- ` 


बरह्मण्ड-तदन्तर्वति-देव-तिर्यङ्‌-मदुष्य-स्थावरादि -सतैपरकार- 


५ 
् २९४ सवेदशैनसंग्रदे- 
॥ 


संस्थान-संस्थितं कायमपि सवं बहमवेति कारणभूतव्रह्मात्मज्ञानादेव 
सवेविज्ञानं भवतीत्येकविज्ञानेन सवविज्ञानस्योपपन्नतरत्वात्‌ । 
अपि च ब्रहव्यतिरिक्तस्य सवस्य मिथ्यात्वे सव॑स्यासत्वादेव 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानभ्रतिज्ञा बाध्येत । 


यह ब्रह्माणड ( 79९86 ) चौदह अवनं ( ४०108 ) से वना है 
जो प्रकृति ( एिधोपाक्षफ़ 0३6 ), पुरुष ( 9617), महत्‌ ( 17४७]16०# ), 
अहद्ारं ( 96100800 ), तन्मात्रो ( §प ४४९ लेलणल#8 ), भुतो 
(७०७8 9]6&७य॥8 } तथा इन्द्रियों { (06878 ° 8618९ 8पत्‌ 
80601 ) के साथ-साथ है 1 उस ( ब्रह्मारड ) के अन्तग॑त देवता, पु, मनुष्य, 
स्थावर ( 10071019116 ण ०६३ ) आदि समी प्रकार के [ पदाथं अपने-अपने ] 
संस्थानों ( 0010808 ) से युक्त होकर अवस्थित ह । ये सब के सब कायं के रूप 
मेहैफिरभी ब्ह्यहीदहै [ क्योकि ब्रह्यके शरीरसे हीये सव पदा्यं निकले 
है । मूलकारण भी ब्रह्म के शरीर से निकला है इसलिए प्रधान ( परुष ) सुक्ष्म 
शरीर का है, ब्रह्माएड स्थूल शरीर का । ] इसलिए कारणस्वरूप ब्रह्माप्मफ़ ज्ञान 
सेही सवोंकराज्ञान हो नाता है। एक को अच्छी तरह जानने ते समीकाज्ञान 
शे जाता है, यह भौर मी अच्छी तरह सिद्ध हो गया । [ कहने का अभिप्राय 
यहहैकि संसारका कारण ब्रह्म सूष््म शरीरभें है, जव कि कार्यर्प संसार 
या ब्रह्माण्ड स्धूल हरीर में है। ृक्ष्म शरीरसे विशिष्ट आत्मा के ज्ञान के द्ारा 
शरीर से विरिष्ट आत्मा" का ज्ञान हो जाता है। यह बहुत ही सुकर है । 
किसी बालक को छोटे रूप में देखकर उपे ही युवावस्था मे बड़े शरीर मे भी 


है उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर का है। इसमें दृष्टान्त 
& ) मौर दार्ान्तिक ( सदम शरीरादि ) म एक-एक अंशच को लेकर 
जन कि शङ्कुर क व्पाख्या में विवतं का आश्रय लेने से उतनी समता 
ब्रह्म भौर प्रपञ्च मे वह सम्बन्ध नहीं जो मिह मौर घटादिमें है। 
का सिद्धान्त ओर अधिक सिद्ध--उपपन्नतर--है' ! ] 
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इतना ही नहीं, यदि [ शङ्कुर की तरह ] ब्रह्म के अतिरिक्त सभी पदार्थो 
को मिथ्या मानलंतो सभौ पदार्थो को असत्‌ मानकर, एकके ज्ञान से सवो 
का ज्ञान होने कौ प्रतिज्ञा को छोड देना ष्ड़ेगा। [ ज्ञान-विज्ञान सत्‌ 
( प्रि५७७४ ) वस्तुकाही होता है, असतु का नहीं! खरहे कौ सींग आदि 
का विज्ञान सम्भव नहीं है।] 

[3 £ [9 (क) 
नासरूपावसागानहष्क्पदश्वत्प्रऩतपुरुवश्चरार्‌ बह्म 
कारणावस्थ॒स्‌ } जगतस्तदापत्तिरेव प्रलयः । नामरूपविभाग- 
विभक्तस्थूरचिदचिद्रस्तुशरीरं बहा कायौवस्थम्‌ ! व्रहमणस्तथा- 
विधस्पूलमावश्च सृष्टिरित्यभिधीयते । षं च कार्थकारणयोरनन्य- 
तमपि आरस्भणाधिकरणे प्रतिपादितश्ुपयनतरं भवति । 

[ जगव्‌ को सत्य मानने से इसका विनाश सम्भव नहीं होगा बौर प्रलय 
की सिद्धि नहीं होगी । ह्य शङ्का का समाधान रामानुज इस प्रकार कर ते है-- 
जिसमे नाम ( प9०९ ) मौर रूप ( एए } का निश्वय ( विभाग ) नहीं हो 
सके ठेस सूक्ष्मावस्था मेँ रहनेवाला, प्रकृति-पुरुष के शरीरके रूप में अवस्थित 
ब्रह्म कारणावस्था मे है; जव संसार अपने इसी खूप मे लौट जाता है तव उसे 
प्रलय ( 1)13801प४० ) कते ह । नाम ओर ल्पके विभागों से मादरम 
होनेवाला स्थूल ( 1088 ) चित्‌ भौर अचित्‌ वस्तुमों का शरीर (1307 ) 
लिथे हृए ब्रह्म कार्यावस्था में स्थित है । जब ब्रह्म इस प्रकारके स्थूल रूपमे आ 
जाता है तब उसे खृष्ि कदते ह । 

इसी प्रकार [ व्यास ने: ब्रह्मसूत्र के] आरम्भण ( 0षणक्काण 
6 पणप]त ) अधिकरण मे कार्यकारण कौ एकता का प्रतिपादन क्रिया 
हि-ओौर इससे वह एकता अच्छी तरह से तिद्ध हो जाती है। 

( १५. नि्॑णवाद्‌ ओर नानात्वनिषेध कौ सिद्धि ) 
(५ निवेर्धा [+ > 
निणुंणवादाशच प्राकृतदहेयशुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः । 
नानात्वनिपेधवादा्ैकस्यैव बरह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सवं 
होता है कायं ओर कारण एक होते ह । श्रुतिवावय में ठेस निर्देश नहीं है । 
कारणा कै रूपमे ज्ञान का विषय आत्माही है, कायं है जगत्‌ । तो आमा के । 
ज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है, इतना ही कहना है। धिाँटने ठीक ही क्हा है 4 
किं रामानुज ब्रह्मसूत्र के अधिक निकट है जब कि शङ्खर उपनिषदों के अधिक्‌ | 


समीप है। र ह ५ 
+= नि ~. | 


२१६ सवंदशेनसंमदे- 


चेतनाचेतनात्मकं वरति सर्वस्यात्मतया सरवभरकारं ब्हौवा- 
वस्थितमिति सवात्मकत्रदप्रथग्भुतवस्तुसद्धावनिेधपरताभ्युप- 
गमेन प्रतिपादिताः । 


[ यदि ज्रम को सविशेष अर्थाव्‌ सगुण मानें तो “नि गुर" शब्द धारण 
करनेवाली श्रुतियों की वथा व्याख्या होगी ? ] निगंख' का प्रतिपादन करनेवाली 
शरृतियों को यह व्यवस्था होगी कि प्राङत ( प्रकृतिसम्बन्धी ?16110016718] ) 
त्याज्य गृणों ( जैसे जरा, मरणा आदि ) का निषेध करके ही परमात्माका 

ठ ज्ञान सम्भव है। [ परमात्मा निगुण है = उसमे जरा, मरण आदि त्याग करते 
योग्य गुण नहीं है । ] 

[ फिर भी, रामानुज परमेश्वर से जीवों गौर जडपदार्थो का मेद स्वीकार 
करते है । इषरी भोर शरतियां बहुत्व ( २१४५]; ) का निवेष करती है-- 
नेह नानास्ति किचन { व° ५४।४।१९ }, एकमेवाद्वितीयमु ( छां° ६।२।१ ) । एसी 
दशा मे इन श्रुतियों को क्या उत्तर दंगे ? | एकदहीब्रद्यके शरीरके रूपमे 


+ ` उसी (ब्रह्म)के प्रकार (¶फ0६) के ल्पमें सारी वस्तुं चेतनात्मक 
५ (8९० ) गौर अतेतनात्मक ( 175७४७४ } ह, इसलिए सवे। की 
५ आत्माके रूपमे, सवप्रकारसे ब्रह्य ( एकमात्र ) ही अवस्थित है । अतः 


नानात्व" का निपेष करनेवाले धरुतिवाक्यो का यही अथं दिया गया है कि सभी 
पदाथ कौ माला- त्र्म- से पृथक्‌ किष भी वस्तु की सत्तानहींहै। ेसेही 
अर्थं से उन वाक्यो कौ सिद्धि होती है । 


1 ( १६. रामाजज-मत की तच्वमीमांसा ) 

 क्मत्र तं भेदोऽमेद उभयात्मकं वा १ सवं तम्‌ । 

तत्र सर्वशरीरतया सर्वप्रकारं रह्मेवावस्थितमित्यभेदोऽम्युपेयते । 
कमेव बह्म नानाभूतचिदचित्परकारात्‌ नानात्वेनावस्थितमिति 


भदो । चिदचिदीश्वराणां स्वरूपस्वभाववेरक्षण्यादसंकराच्च 


कै मत से तच्व किस प्रकारका है-भेदात्मक, अभेदात्मक या 

सभी रकार का तच्व है । सों का शरीर बनकर, सव प्रकार से 

अवस्थित है, इसलिए अभेदवाद्‌ को उपपत्ति होती दै । ब्रहम एक 

शार के चि अचित्‌ पदार्थो के भेद के कारण नाना रूप 
होती त 
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ईश्वर में स्वरूप ओौर स्वभाव को लेकर भेद ( विलक्षणता ९०] ) है, 
उन मिलाकर नहीं रल सकते, इसलिए मेद्वाद्‌ की भी सिद्धि होती है । 

वि्ोष- चित्‌ का स्वरूप है ज्ञानस्वरूप होना, इससे अचित्‌ भिन्न है । 
चित्‌ ओौर ईर में यद्यपि ज्ञानात्मकरता समान है पर चित्‌ का स्वह्पअणु है, 
ईश्रका विश्रयी भेद होतादहै। अव तीनों पदार्थो के स्वभाव अपनी 
अलंकृत शैली मे रामानुज उपस्थित करते हैँ । 
( १६. क. चित्‌, अचित्‌ ओर ईश्वर के स्वभाव ) 
तत्र॒ चिद्रूपाणां जीवात्मनाससंङुचितपरिच्छिनन-निमेल- 
इ 0 ~ ५ 
ज्ञानरूपाणाम्‌ अनादकसरूपावरच्यावष्टतार्ना तत्तत्कमानुरुपज्ञान- 
(1 [> (न ् [3 ५, म । 
संकोचविकाशौ भोग्यभूताचित्संसर्मस्तदुगुणसुख-दुःखोपभोग- 
हयरूपा भोक्ता सगवस््रतिपत्तिभगवत्पदप्रापनिरित्यादयः 
स्वभावाः । 
(~. ५ ५ 6 

आचद्स्त्ना त भोग्यभूतानासचेतनत्वमपुरुपाथेतवं विकारा- 
स्पदत्वमित्यादयः । 

= ् 0८. [> 

परस्येश्वरस्व भोक्त्‌-भोग्ययोरन्तयामिसूपेणावस्थानमपरिच्छे- 
चज्ञनेखर्यवीर्यशक्ति-तेजःः्रमृत्यनवधिकातिशयासंख्येय-कट्याण- 
गुणगणता स्संकव्यग्रबृ्तस्वेतरसमस्तचिदचिद्स्तजातता स्वाभि 
मतस्वानुशूपैकरूपदिव्यरूपनिरतिशयतविविधानन्तभूषणतेत्यादयः। 
(१) इनमे चित्‌ के रूपमे जौवात्मा है, वे संकोचरहित, सीमाहीन, 
निल ज्ञान के स्वल्प ह, अनादि कमं रूपी अविद्या से धिरे है, इसलिए अपने- 
अपे कमं के अनुसार ज्ञान का संकोच ओर धिंकासख होना,१ भोगने योग्य 
अचित्‌ वस्तुओं के स सगं मं आना, उसके गुण के अनुसार ही सुख ओर दुःख 
इन दोनों का उपभोग करने से भोक्ता बनना, भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान, 
भगवान्‌ के चरणे की प्राक्षि आदि [ उस जीवात्मा के ] स्वमाव है । 


१. स्मरणीय है कि स्वरूप-जञान का संकोच-विक्रास नहीं होता, जो ज्ञात 
जीवादमामें गणक रूपमे है उसी में संकोचःविकास होते है । अतः यहाँ 
इसी ज्ञान से मभिप्राय ह । रामानुज कर्मं को ही भविद्या मानते है जिससे ज्ञान 
का संकोच ओर विकास होता है। 


[&. 4 क्व + क क 


- र सवेदशनसंमरदे- 


(२ ) अचित्‌ वस्तुं भोग्य ( भोग करने के योग्य एए}०74४]९ ) है, 
इनक स्वभाव ( [१४८ ) ह--अचेतन होना, पूरुषारथो ( धर्म, अथं, काम, “^ 
मोक्ष ) की प्राति न करना ( अपुरुषः ), विकारं प्राप्त करना इत्यादि । 


(२) परमेश्वर के स्वभाव है--भोक्ता ( जीव ) मौर भोग्य ( जङ्‌ ) 

दोनों के आन्तरिक नियन्ता ( 1761718] ००+0]19\ )के रूपमे अवस्थित 

^ रहना, असीम ( अपरिच्छेय ) ज्ञान, देश्यं ([0प्णागा0ण), वीं (बल्9फ) 
शक्ति ( 20९" ), तेज (5"1]1197108) इत्यादि अनन्त अतिदायौ (610) 

से युक्तं तथा असंख्य कल्याणकारी गुणौ का खश्रूह होना, अपने संकल्प 
(इच्छा) सेहौ प्रवृत्त होकर अपने से भिन्न सारी चित्‌ मौर अचितु वस्तुओं 
\ को उत्पन्न करना, अपने अभीष्ट तथा अपने अनुरूप, एक रूप से तथा दिव्य 
।  खूपसे [ यक्त होकर ] निरतिशय ( जिषे कोई पार न करसे प्डपा]0१७88- 
11 1016 ) विविघ भौर अनन्त भूषणो ( विरेषणों ) को धारण करना इत्यादि । 


विरोष--ईशवर के अतिशयो मे ज्ञान वह गुण है जो सदा सभी विषयों का 
प्रकाशन करते हए अपना प्रकाशन भौ करता है। रेभ्य = स्वतन्वतापूर्वक । 
कार्य करना, सभी जीवों मौर जदो पर निर्व की सामथ्यं रना 1 वीयं = | 
संसार का उपादान कारणा होने पर भी विति न होना । राक्ति = संसारका 
भूल कारण होना, न घटी हुई घटना उत्पन्न करना । तेज = सहकारियों 
(8४०68 ) को आवदयकता न होना, दूसरों से अभिभूत 
( (0४०11९0 ) नहीं होता । इस प्रकार सभी पदाय कौ विशेषतां 
 ( 0ननलतअ० ) वतलाई गई । अव वेकटनाथ के तत्व पक्ताकलाप के 


माधार पर पदार्थो का वणन होगा । 
| , वेङ्कटनाथेन लियं निरटङ्कि पदाबिमागः-- 
£ द्रव्या्रव्यग्रभेदान्मितञचुभयविधं तद्विदस्तसखमाहुः ` 
धा विभक्तं जडमजडमिति प्राच्यमव्यक्तकालो । 
यं म्त्यक्पराक्च प्रथमय॒मयथा तत्र जीवेश्भेदा- 
त्व तिम॑तिन्रेत्यपरमिह ।जडामादिमां केचिदाहुः ॥ ` 
(न १ ( त° भु° १६ ) 


| 
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संप्रोक्ता निव्यभूतिलचिभुणसमधिका संलयुक्ता तथैव 
ज्ञातङ्ञेयावमासो मतिरिति कथितं संग्रहाद्‌ द्रव्यलक्ष्म ॥ 
( त° ° १।७ ) इत्यादिना । 
वैकटनाथ ने पदार्थो का विभाजन इस कूप मे वशित किया है- रव्य ओौर 
| के भेदसे दो प्रकारका तच्व जाना जाताहै- उसके ज्ञाता लोग एषा कते 
है! द्रव्यभीदो प्रकारका है-जङ्‌ ओौर अजड उनमें पहला ( जड) मी 
दो भेदो का है- अन्यत ( भ्रकृति ओर जगत्‌ दोनों ) तथा काल । दूसरा 
( अजड ) भी दो भेदो का है निकट ( प्रत्यक्‌ ) भौर दूर ( पराग ) [ अपने 
लिए प्रकाशित होनेवाला प्रत्यक्‌ है, दूसरों के लिए प्रकाशित अजड पराक्‌ दै 1 ] 
इनमे भी प्रथम ( प्रत्यक्‌ ) जीव बौर ई्वर के मेदसे दो प्रकारका है। दूसरे 
( पराक्‌ ) के भी दो भेद है--नित्यविभूति तथा मति । पहली (नित्यविभूति) 
को कुछ विद्वान्‌ "जड़ा! भी कहते दहै! ( तच्वमृक्ताकलाप १।६ ) । 


उनमें द्भ्य अवस्था धारणा करता है ( यह द्रव्य का लक्षण हुमा--विभित्न 
अवस्थाओों भे द्रव्य ही परिवर्तित होता है ) । सख आदि ( रजस्‌, तमस्‌ ) गुणों 
से युक्त इसकी प्रकृति ( मूल अवस्था ) है । अब्द ( वपं ) आदि के आकार 
(खूप )मेंकालदै। जीव अणु तथा ज्ञान (अवगति ) से युक्त है, दूसरी 
आत्मा ( चेतन स्वरूप ) को ईश्वर कहते है । नित्य विभूति ( ८९५९] 
1311988 ) उसे कहा गया है जो तीन गुणों से परे दो तथा सच्व गृण से युक्त 
हो । ज्ञाता ( जीव + ईश्वर ) को जो ज्ञेय ( जानने के लायक््‌ ) वस्तु का अवभास 
( विषय का प्रकाश ) मिलता है, उपने सति कहते है। इस प्रकार संक्षेप में द्रष्य 
का लक्षण कहा गया है” ( त० मु क० १।७ )। 


विरोष- इन भेदो के स्यष्टोकरण के लिए हम चित्रान (११९१९) करे - 


+-द्रभ्य , जड अव्यक्त 
| [-काल 
| अजड -| प्रत्यक्‌ ` + 1 जीव 
तच्च ईर 
पराक्‌ - - नित्यविभूति ( जड़ा ) 1 
।-मति 9 


अद्रव्य ( [ष ०१-§05१87९९ ) 


पहले शोक भें द्रष्य का विभाजन है, दुसरे मँ उनके लक्षण ह द्रव्यका 
सामान्य लक्षण है "दशा म रहना" अवस्याश्रयीघ्रूतं दरव्यम (जो भवस्थाका 


२२० सबेदशेनसंगरहे- 
( १६. ख. जीव का वर्णन ) 
तत्र चिच्छब्दवाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद्‌ 
भिन्ना नित्याय । तथा च श्रतिः सुपर्णा सयुजा सखाया 
( घ॒ २।१।१ रे ४।६ ) इत्यादिका । अत एषोक्तं "नाना. 
त्मानो व्यवस्थातः" ( वैशे" घर ३।२।२० ) इति तच्नित्यल- 
' ^ {न्ना १ 
१०. न जायते म्रियते बा विपधि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाधवतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (गीता २।२०) इति । 
इनमें 'चित्‌" शब्द से ज्ञात जीवात्मा ( 1पणाणंवप्‌ अमष 8 ) परमात्मा 
से भिन्न है भोर नित्य है! धरति भी देस कहती है दो पक्षी जो साथ रहते 
। हैमौर मिव है... ( युरडकोप० ३।१।१ तथा धेताश्चतरोप० ४।६ ) 
इत्यादि । इसीलिए [कणाद ने भी वेशेषधिक-सुव में ] कहा है- विभिन्न 
 अवस्थाओों ( (णण्वाण०08 ) में रहने के करणा आत्मा नानाप्रकार की है।' 
( ३।२।२० ) 1 उस ( जीवात्मा, कौ नित्यता भी श्रुतियों मे प्रसिद्ध है ह 
ज्ञानी मात्मा न तो उलन्न होती है, न मरतीहैः न यहं उत्पन्न ही हई थी भौर 
भव उतपन्न होगी भी नहीं । यह्‌ अज ( न जन्म लेनेवाली ), नित्य ( न मरनै- 
वाली ), राच्वत (जो कहीं से नहीं निकली--नायं कुतश्चित्‌ ) तथा पुरानी 
( कृभी उलत्न जो नहीं हई न वभूव कचचितु ) है; शरीर के मारे जाने पर यह 
नहीं मारी जाती" ( गी २।२०, तथा कुछ परिवतंनों के साथ नायं करुतधिन्न 
। बधरुव कश्ित्‌-कठोऽ २।१८ ) 
विोष-- दा सुपर्णाः का छक सांय-दथन का मूल है तथा भारतीय- 
मे महावाक्य के रूप म उदुधुत किया गया दै। सुनते है करि नील-घाटी 
खुदाई मे इस टोक़ के भाव का एक चित्र भी प्रात हआ है। पुरा ्टोक इस 


सना सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
‡ पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनभैन्नन्योऽभिचाकञ्चीति ॥ 
 सुनुक््‌० ( पा मू ७।१।३९ ) से ओके स्यान 
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भँडा(भा) हौ गयाहै। द्धौ सुपणौँ = जीव गौर ईर, सुपणं का अथं पक्षी 
होता है जिसके सादृश्य के कारण यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार है । सयुनौ = 
समान गुणवाले, सललायौ = पाप नष्ट करना आदि गुणों के कारण ये आपद से 
समानं । वृक्ष = शरीर, वरयोकि वह भी वृक्षके समान काटा जाताहै। ये 
दोनों जीव ओौर ईश्वर दूषी वृक्ष पर आधित ह । उनमें एक ( जीव ) सुस्वादु 


पीपल का फल खाता है ( कर्मफल का भोग करता है ), दूसरा ( ईश्वर ) विना 


\ खाये हुए ( कमफल से असंपृक्त होकर ) ही देखता है ( प्रकाशित होता है)। 


#. 


यहाँ वास्तविक विषय को निगलकर ( दवाकर ) सुवर्णा, वृक्ष आदि शब्दों का 
प्रयोग क्रिया गया है किन्तु ब्ज उन टौ हटाना पडेगा--यह्‌ बहुत सुन्दर 
रूपकरातिरायोक्ति है । इसकी ही व्याख्या म.गवत मे यों कौ गई है-- 
सुपणवितौ सटशौ सलायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नं स पिप्पलादो न तु पिप्पलादः ॥ 
( ११।११।६)। 
शोक का भाव बहुत पुराना है, इसमें कोई सन्देह नहीं 1 
(नानात्मानो व्यवस्थातः' का भाव है कि संसारमें किसी को सुख मिलता 
है, किसी को दुःल, कोई बन्धन में हतो कोई मुक्तस प्रकार की व्यवस्थाये 
( विभिन्न बवस्थाये ) प्राप होती है । इसीलिए जीवात्माओं को नाना प्रकारका 
मानते है, जीव एक नहीं है । तच्वावली मे कहा दै-- 
कचिद्रङ्कः कथिदाढ्यः कश्चिदन्यविवः पुनः। 
अनयैवात्मनानात्वं सिष्यत्यत्र॒ व्यवस्थया ॥ ( तच्वा० ९० ) । 
इस प्रकार जीवात्मा को परमेश्वर से भिन्न, नाना प्रकारका तथा 
निस्य माना गयादहै। 
अपरथा कृतग्रणाश्च करताभ्यागसप्रसङ्गः । अत एवोक्तम्‌-- 
हः [५ त नि 
धवी तरागजन्मादश्चेनात्‌ः ( न्या० छू ३।१।२५ ) इति । 
तदणुतमपि श्वुतिग्रसिद्धम्‌-- 
११. बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
मागो जीवः स धिज्ञेयः स चानन्त्याय कल्यते ॥ 
( श्वे° ५।९ ) इति । 


(आराग्रमात्रः पुरुषः ८ धे ५।८ ), “अणुरात्मा 
चेतसा वेदितभ्यः' ( सुण्ड० ३।१।९ ) इति च । 


य्‌ सवेदशनसंमदे- 


यदि जीव को नित्य नहीं मानं ( ओर जीव की उत्मत्ति ओर विनाश शरीर 
के साथ-साथ माने ) तो क्ये गये कम॑ का नार तथा नहीं किये गये कं के फल 
की प्रापि का संयोग हो जायगा । [कमं करने के बादशरीरके साथ ही जीव 
मर जायगा; किर कमंका तोनाश हीहो जायगा चार्वाक-मत की सिद्धि 
होगी । जन्मान्तर का तो अभाव ही होगा, लेकिन जन्म तेते ही व्यक्ति को सुख, 
डःख का फल मिलने लगता है । यह तो विना क्ये कमं का ही फल है। यदि 
इन वातो को स्वाभाविक मानते है तो चार्वाक का चेला बनं ] 


इसीलिए [ गौतम ने व्यायमत में ] कहा है कि राग ( 1०७1. ) खे 
रहित व्यक्ति का जन्म नहीं होता (न्यायभुत्र ३।१। २५) । [ इससे अनुमान लगता 
है राग से अनुबद़ होकर ही प्राणी जन्म लेता है। राग तमी उत्पन्न होतादहै 
जने पहले से अनुभव कथे गये विषयो का अनुचिन्तन किया जाय । पूर्वानुभव 
तभी हो सक्रता है जव दूसरे जन्म मे विषयों का संसं शरीर धारण करके किया 
था हौ । वही जीव पूवं शरीर में अनुभूत विषयों का अनुस्मरण करता है तथा 
उनको इच्छा करता है । यही दो जन्मों की प्रतिसन्धि है। इस शरीर मं पहले 
शरीर से, उसमे भी उसके पहले के शरीर से-दस प्रकार अनादि काल से चेतन 
आत्मा का सम्बन्ध शरीर से रहा है । इसलिए जीव की नित्यता सिद्ध होतो है।] 


जीव का अणु होना मी शरुतिवावयो मे प्रसिद्ध है- दि केश के अग्रमाग 
कासोवां माग भी सौ भाग में वंटा हभ माना जाय तो इस छोटे माग की तरह 
ही जीव (अणु) ह, यह जीव ही मोक्ष की प्राति ( जानन्धय प्रु ) में 
समरथ है, ( वै ५।९ ) । इसके मतिरिक्त भी कहा है--शुरुष अरा ( 87०18 
019 व्ल] ) के अन्तिम खरड के आकार का है ( धे० ५।८ ), "आत्मा 
अणु है। इते चित्त ( बुद्ध ) से ही समञ्ञ सकते है" ( मु° ३।१।९ ) । 


( ९६. ग, अचित्‌ का निरूपण ) 
अचिच्छब्दवाच्यं द्यं जडं जगलिविधं भोग्य-मोगोप- 
करण-भोगायतनभेदात्‌ । 
अचित्‌" शब्द से सामने दिखलाई पड्नेवाले जड़ जगवु का बोध होतादै 
जिसकै तीन भेद है मोग्य ( विषय, जसे शब्द आदि ), भोग का उपकरण 
सावन, नेसे इन्दरयां ) मौर भोग का आयतन (स्थान, जैसे शरीर ) । 
[स रामानुज सूत्रे संसार का यथं लेते है निमे शरीर, इ्दरयां गौर 
तीनो चते गाते हे ] 
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( १७. ईश्वर का निरूपण--उनकी पोच मूिंयो ) न 
तस्य जगतः कर्तोपादानं चेधरपदार्थः पुरुषोत्तमो वासुदेवा- 
दिपदवेदनीयः । तदप्युक्तय्‌-- 
१२. वासुदेवः परं ब्रहम कस्याणयुणसंबुतः । 
5 प. ~ ~ 
सुवनानद्ुपदनं कता जंविनयामकः ॥ इति । 
सएव वासुदेवः परसकारूणिको भक्तवत्सलः परमपुरूपस्त- 
दुपासकालुगुणतत्तस्फरगप्रदानाय ` स्वलीलावच्ञादचौ-विभव-वयुह- 
सष््मान्तयौमिभेदेन पथ्चधावतिष्ते । 
उस [ स्थूल ] जगत्‌ का रचयिता ओर उपादान कारण ( 2186९18] 
७९०७९ } भी [ प्रकृति के रूप मे सूक्ष्मशरीरधारी | पुरषोत्तम ( परमात्मा ) 
हैजो ईश्वर चव्द का अर्थं है तथा जिसे वासुदेव जादि शब्दों के द्वारा जानते है । 
यह भी कहा गथा है-- कल्याणकारी गुणों से भरे हृए वासुदेव ही परमब्रह्म 
( इषष्लप० + एञणेप्पट ) है, वे भ्रुवनों के उपादान कारण है, निर्माता 
है तथा जीवों के नियामक ( (गापना ) है 1" 
वे ही वायुदेव सवसरे अधिक दथाद, भक्तों से वात्सत्प-परेम रखनेवलि तथा 
सर्वो पुरुष है, अपने उपासको के गुण के अनुसार विभिन्न फल देने के लिए, 
अपनी लीला दिवलाति हए वे अर्चा (५०१९४१५1), विभव ( (78718010), 
वह्‌ ( धशा [680९000 }, सूष्षप ( 1116 §उप०४]€ ) तथा अन्तर्यामी 
(1०६७9] ९००४०]]९)--इन भेदो के कारण पांच श्प मे सवस्थित रहते है । 


तत्राचां नाम अरतिमादयः। रामावतारो विभवः । व्यूहश- 
तर्धिधो बासुदेवसंकेणपरुस्नानिरुदरसंहफः । शषमं संूणंषडयुणं 
वासुदेवाख्यं परं बरह्म । गुणा अपहतपाप्मत्वादयः । “सोऽपहत- 
पाप्मा विजरो विपृ्युविंशोको बिजिधतसोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकर्पः' ( छा० ८।७।३ ) इति श्रुतेः । अन्तयांमी सकरर- 
जीवनियामकः । य॒ आत्मनि तिषठन्ात्मानमन्तरो यमयति" 
( ° मा० ३।७।२२ } इति भरतः । 


(१) अर्चा प्रतिमा आदि को कहते है । [घरमे या देवमन्दिरम्‌, 
चौराहे परया सेत में देवता के लप मे पूजित-प्रतिष्ठित पत्थर, धतु आदिकौ 


८ 
~ 


` 


२२४ सवैदशेनसंम्हे- 

मूतियो को अरवा कहते है । यह भी ईर का ही एक रूप है । इन प्रतिमाओं को 

सुक्ष्म ओर दिव्यशरीरणुक्तं परमाटमा अपना शरीर बना लेता है । यहाँ ईश्वर 

अर्चक के अधीन स्नान, भोजन, आसन, चयन आदि भी करता है, यह सव- 

सहिष्णु है । कहं-कटी अचयिं स्वयं प्रकट होतो है, कहीं देवताओं, मनुष्यों या 
सिद्ध पुरुषो के दारा स्थापित होती है ।६| 


(२) बिभव-राम जदिके रूपमे अवतार को कहते है ! [ विभवदो 
तरह का होता है मुख्य ओर गौण । मुख्य विभव वह्‌ है जव परमात्मा स्तरच्छा 
से विशेष भक्तं पर अनुग्रह करने के लिए {सक्षात्‌ प्रकट होते है । गौएा विभव 
मे आवेश के रूप में अवतार होता है । जीवाधिष्ठित शरीर में कोई विशेष कां 
सिद्ध करने के लिए परमात्मा अपने खूपसेया शक्तिसे भ्रविष्टहो जाताहै। 
परशुराम आदि मं स्वरूप से ही आवेश ( 78766 ) होता है । शक्ति के 
द्याया आवेश विधि, शिव आदि चेतन रूपों मे होता है । मत्स्य, कर्मं आदि दस 
अवतार विभव हौ है । मुख्य विभवों कौ उपासना मोक्ष चाहनेवालों को करनी 
चाहिए कथोक्रिये विभव दीपसे जले दीप की तरह है। विधि, शिव, अचि, 
परशुम व्यास आदि गौण विमवों कौ पुजा भोगेच्छु लोग ही करं । ] 


(३ ) व्यूह-चार प्रकार का है, वासुदेव, संकर्पणा, ्र्युम्न ओर अनि 
रुद्ध । [ उपासना करने के लिए तथा संसार कौ सृष्टि आदि के लिए परमात्मा ही 
चार अकारो से अवस्थित है । वासुदेव ज्ञान, एवय गदि उपयुक्त छह गृणों से 

णं है। ज्ञान गौर बल से युक्त संकषरा होते है । प्रद्युम्न रेश्वयं गौर वीयं से 
खकत है भौर मनिष्ढ मे शक्ति तथा तेन है ( ३० अनु १६ क. )। स्मरणीय 
है कि संकरषादि मे जपने दो गुणों के गतिरिक्त भौ चारो गुण रहते है पर वे 
भ्कारित हदो गुण व्यक्त ( 006४ ) रहते है । संकषण का कार्य 
याल का प्रवतेन करना भौर संहार । प्रचुम्न धर्मप्रचार ओर सृष्टि करते 
अनिरुढ तचखनिखूपणा भौर रक्षण के मयिकारी है। कमी-कमी भाच वब 
) में छह गए देवकर दूसरे व्यूहो से अभेद वतलाकर तीन व्यूहो 
किया जाता है।] 
चहो गुणों से परिपू वाघुदेव नाम के परमनब्रह्म को 
अमिप्राय है, जिसके पाप नष्ट हो गये है इत्यादि । शरुतिवावय 
मात्मा ) पापरहित, जराहीन, मृद्युहीन, शोकहीन, भख से 
रहि ह, सत्य हौ उसको कामना है भौर सत्य ही सङ्कल्प 


लय मे महामणिमरडप' 
क: ` 
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से युक्त सिहासन मे शेषनाग को पलङ्ख वनाकर वैते ह, दिव्य, कल्याराकारी 
विग्रह ( शरीर ) धारण करते द, लक्ष्म के साथ है, चनभुन होकर शङ्ख, चक्रादि 

| दिव्य आयुधो से भरे हए, अनन्त गरडादि के दवारा उपास्य ह । मुक्त लोग इन्द 
प्राप्त करते ह ।] । 
(५) अन्तयौस्नी-ये सभी जीवों का नियमन ( @07{"0] } करते 
है । वेदवाक्य मी है--जो आत्मामं स्थित होकर भीतरसेही बत्माको 
नियन्वित करता है" : व° मा० ३।७।२२ ) [ जीवात्मा के हृदय में मित्र के रूप 
मे अवस्थित परमात्मा हौ अन्तर्यामी है । योगी लोग इते देष पति है । यद्यपि 
यह जीव के साथ दहै पर जीव के दोषों से वचा रहता है। यही अन्तःकरण या 
चट-चट का अन्तर्यामी परमात्मा है जो सभी मनुष्यो को अच्छे-वुरे काम में प्रवृत्त 
ओर निवृत्त करता है । | १ 
 . ४५ ८ दः [^ अ +३ ५ 
तत्र पूवंपू्सू्युपासनया पुरषार्थपारपान्थटुरतानचयक्षय 
ध [8 

सत्युत्तरोत्तरमूष्युपास्त्यधिकारः । तदुक्तम्‌-- 
१३. वासुदेवः स्वभक्तेषु वात्सर्यात्तततदीहितम्‌ । 
अधिक्रायाोचुगुण्येन प्रयच्छति फलं बहु ॥ 
१४. तदर्थं लीरया स्वीयाः पञचमूत्तीः करोति वे । 
= ९ 

प्रतिमादकमचां स्यादवतारस्तु वेभवाः ॥ 
इनमें हरेक पहली मूति की उपासना से पृर्षाथं मे वाघा पटुंचानेवाले पापों 
के समूह का विनाञ्च हो जाता है, ओौर तब भक्त को हर दूसरी प्ति की उपासना 
का अधिकार प्राप्त होता है। [अर्चाके वाद ही विभव की उपासना हो सक्ती 
है ओर तब ही व्यूह की--इसी क्रम से उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। 
एक-एक मूत्ति की उपासना से कुछ-न-कुछ पाप कट ही जते है।] 
यही कषा है--अपते भक्तों पर॒वात्सत्य-प्ेम रखने के कारण, वासुदेव, 
अपने प्रसेक भक्त की कामनाओं की पुत्ति, अधिकारियों के गुण के आग्रह से, 
करते हँ गौर वहत फल देते है ॥ १३॥ इसीलिए लीला दिखाते हृए वे भपनी 
पान्न मूतियां रते है-भरतिमादि को अचा कहते है, अवतार विभवसे 
सम्बद्ध है ॥ १४॥ 


१५. संकर्षणो वासुदेवः ्दुमनवानिरु्कः । 
` व्यृहतुर्विधो ज्ञेयः षषम सम्पूणंषड्णुणम्‌ ॥ 


१५ स० सं 


- सवेदशेनसंमरहे- 


१६. तदेव वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निगच्ते । 
न 9 ©^. 
अन्तयामी जीवसंस्थो जीवप्रेरकं ईरितः ॥ 
१७. य॒ आत्मनीति वेदान्तवाक्यजालेनिरूपितः 
अर्चोपासनया क्षिपते कटपषेऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ 
१८. विभवोपासने पश्चाद्‌ व्यहोपास्तौ ततः परम्‌ । 
ह्मे तदनु शक्तः स्यादन्तयांमिणमीक्षित्‌ ॥ इति । 
संकर्षा, वासुदेव, प्ुम्न ओौर अनिरुढ--इस प्रकार व्यूह चार प्रकार 
का समज्ञे । छहों गुणों से परिप ( मति ) को सक्षम कहते है, इसे ही वासुदेव 
नामक परब्रह्म कहते है । अन्तर्यामी जीवम स्थित जीव के प्रेरक के रूपमे सम्चा 
जाता है ।॥ १५-१६ ॥ जो आत्मा मे." इस प्रकार के वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) 
चाक्यो के समूह से वह॒ निरूपित होता है । अर्चा की उपासना करने से पाप के 
नष्ट हो जाने पर, भक्त, विभव कौ उपासना का अधिकार पाता है । वाद में व्युह 
की उपासना मे मधिङ्ृत होता है, तव सूक्ष्म की उपासना मे । उसके वाद ही 
भक्तं अन्तर्यामी को देखने की शक्ति पा सकता है ॥ १७-१८ ॥' 
ई ( १८. उपासना के पाँच भकार ओर मुक्ति ) 
तदुपासनं च पञ्चविधमभिगमनयरपादानमिज्या स्वाध्यायो 
योग इति श्रीपञ्चरात्रेऽभिदहितम्‌ । तत्राभिगमनं नाम देवतास्था- 
 नमागस्य संमाजनोपठेषनादि । उपादानं गन्धपुष्पादिपूजासाधन- 
सपादनम्‌ । इज्या नाम दवतापूजनम्‌ । स्वाध्यायो नाम अथासु- 
वनपूवका मन््रनपो वेष्णवष्क्तस्तोत्रपाठो नामसंकीत्तेनं तख- 
कशा्लाभ्यासश्च । योगो नाम देवतानुसंधानम्‌ । 
स (ईश्वर) को उपासना पाच प्रकार की होती है--अभिगमन (^ ००९88) 
हिष्लुः8४०प ), इज्या ( 0० ), स्वाष्याय ( {९५- 
70 ) बौर योग ( [67०00 ), देखा श्रोपंचरात्र नामक गन्थ ( लेखक 
न्थ ) मे लिला है । 
र के रास्ते को साफ करना, लीपना जादि अभिगमन है । गन्ध, 
को एकतर करना उपादान है ¦ देवता की पूजा 
थं पर ध्यान रखते हृए मन्त्रो का जप करना, वैष्णव सूक्तीं 


3 १ 
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करने वाले शाच्त्ो का अभ्यास करना स्वाव्याय कहलाता है। देवता का 
चघ्यान करना योग है। 
(अ यिज्ञाने ~ 
एवुपासनाकमसमुचचितेन विज्ञानेन रुदश्च नष्टे भगवद्ध- 
क्तस्य तचिष्ठस्य भक्तवत्सलः परमकारुणिकः पुरुषोत्तमः स्वया- 
भाल्म्वानुभवालुगुणनिरवधिकानन्दरूपं पुनराव्रत्तिरहितं स्वपदं 
प्रयच्छति । तथा च स्मृतिः-- 
3 ¢ 
१९. माग्युपेत्य पृनजन्म दटुःखार्यसशाश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
( मी° ८।१५ ) इति । 
२०. स्वभक्त वासुदेवोऽपि संप्राप्यानन्दमक्षयम्‌ । 
पुनराधृत्तिरहितं स्वीयं धाम प्रयच्छति ॥ इति च । 
इस प्रकार उपासनारूपी कम से परिपू [ अन्तर्यामी के | ज्ञान से जव 
जीव (द्रष्टा) का अपने करमो को देलना समाप्र हो जाता दै, तव ईर में निष्ठा 
रखने वाले भगवान्‌ के भक्तं को, भक्तवत्सल, परम दया पुरुषोत्तम अपना वह्‌ 
पद दते ह जिसमें ईश्वर के यथा्ंलूपका अनुभव करने के अनुरूप अपरिमित 
आनन्द प्राप होता है भौर जहा से फिर आवृत्ति ( ए७॥ ) नहीं होती दै । 
स्मृतियो मं एेसी ही वात है-- भने पाकर महात्मा लोग पुनजन्म-रूपी अस्थिर 
दुःख-माण्डार में प्रवेश नहीं करते है, वे सवते ऊंचौ सिद्धि पा लेते है ( गीता 
८।१५ ) ।' इसी प्रकार--वायुदेव भी अपने भक्त को पाकर अक्षय-आनन्द के 
रूप मे अपना स्थान प्रदान करते है जहाँ से फिर लौट कर आना नहीं है ।" 
चिदोष--यह स्वामाविक है कि जीव अपने जापको देखता है, उसकी यह 
हृष्ट बन्द हो जाती है । जीव का अपने रूप को देखना मोक्ष का प्रतिबन्धक्‌ है । 
बृहदारणएयकोपनिषद्‌ ( ३।४।२ ) मँ कहा हैन दण्दर्ठारं पश्येः अर्थात्‌ दृष्ट 
करने वाले को मत देखो । जीव को अपने रूप को देखना नहीं चाहिए । फिर 
आत्मानं विद्धि" ( अपने को पहचानो ) का कैसे अर्थ होगा ? यह स्मरण रखना 
ह करि दर्शन करने वाला (ष्टा) जीव है जब कि दर्च॑न किया जाने वाला (ष्ट्य) 
परमात्मा है जो जीव कै अन्तर मे निवास करता है । ष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः, में जीव का अपने रूप से पृथक्‌ अन्तरात्मा को देखने आदि का 
विधान है। जीव इन्द्रियों के अधीन दशन-शक्ति प्रात करते है उन जीवोंको 
देवना तहीं चादि प्रत्युत उनके अन्तगतं विराजमान, विभु, अन्तर्यामी परमामा 


शेरत सवेदशेनसंग्रहे- 
करो देखं । स्वान्तरात्मा को देखें, जीव को नहीं क्योकि यहं तो सांस लेता हे\ 
इसलिए ्रष्टदशने नष्टे" का अर्थं है कि जव जीव अपने आपकोया अपने कर्मो 


को देखना बन्द कर देता है, उसकी यह स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है तव 
भगवान्‌ अपने भाम में उसे भ्रविष्ट कराते है । 


क) + 


( १९. बह्यसूज कौ व्याख्या- प्रथम सूत्र ) 

€. तदेतत्सवं हृदि निधाय महोपनिषन्मतावरस्बनेन भगवद्धो- 
४ ५ (6 0, ल 

। धायनाचारथक्ृतां ब्हत्रवतति विस्तीर्णामालक्ष्य रामालुजः चास- 
रकमीमांसाभाष्यमकाषीत्‌ । तत्र (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! ( ब० घ 
५ ५५१ 
। १/१) इति अथमस््स्यायमथः- अत्राथब्दः पूरववर्तकरमौ- 
धिगमनानन्तयाथः । तदुक्त वृत्तिकारेण- वृततात्कमाधिगमादन- 
न्तरं ब्रह्म विविदिषतीति। 
1 तो उपयुक्त सारी बातों को हृदय में बैठाकर, बड़ी-बड़ी ( मुख्य ) उपनिषदों 
के मतो का आश्रय ते हए, भगवान्‌ वोधायनाचायं कौ लिखी हुई ब्रह्मसूत्र की 
वृत्ति को बहुत विशालकाय देखकर रामानुज ने शारीरक-मीमांसा के ऊपर भाष्य 
( श्रीभाष्य ) लिखा । 

इसमे शयातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र का अथं इस प्रकार 

है अथ" का गथ है, अभी तक निन कर्मा का वर्णन [ मीमांसा मे ] किया 
गया है उनको समह लेने के वाद । वृत्तिकार ने कठा ही है-- अमी तक वशित 
` कर्मा को समञ्ञने के बाद ही ब्रह्म को जानना चाहता है ।" 
 विशेष-रामानुज के श्रीभाष्य लिने के पूर्व. भी विश्िष्टादेत का सिद्धान्त 
 । विरेषकर विष्णुपुराण पर ही यह सम्प्रदाय भवलम्बित था जिसकी साग्प्र- 
यक दीका श्रीनायमुनि ने कौ थी । बोधायन ओर ठंकाचायं ते ब्रह्मसु की 
लिली तथा द्रमिडाचायं ने माप्य लिखा था । रामानुज ने इन मतो का 
करके एक सुन्दर रीति से सम्प्रदाय का प्रवर्तन क्रिया, यही उनका 
है। रामानुज का स्मय है १०१९ से ११३९ इ० जव कि ईसा के पूरवेसे 
मारत, पञ्चरात्र जादि ग्रन्थं से यह्‌ सम्प्रदाय पृष्पित-पन्लवित हो रहा था । 
इसके बाद ) अपने साय कु आकांक्षा रखता है कि किसके वाद ? 
: बीच इक प्रयोग वतलाता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा कर्मों 
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<. 


(3 व <. 
विनश्वरफरत्कमणो विरक्तत्वाद्‌ हताः स्थिरसोक्षाभिराघुकस्य 
तदु पायभूतव्रञ्मजिज्ञासा मवति । बहशब्देन स्वभावतो निरस्त- 
सधस्तदोषानवधिकातिक्ञयासंख्येयकस्याणगुणः पुरूपोत्तमोऽ- 
भिधीयते । 
एवं च कमज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च वेराग्योत्पादनद्रार 

चित्तकरमपापनयद्रारा च बहज्ञानं प्रति साधनत्वेन तयोः 
कार्यकारणत्वेन पूर्वत्तरमीमांसयोरेकलाखत्वम्‌ । अत एव वृत्ति- 
काराः--“एकमेवेदं शाघ्ं जेमिनीयेन पोडशलक्षणेन' इत्याहुः 1 

अतः" ( इसलिए ) का प्रयोग हनुके अर्थम हृादहै। ज्थं होगा- जो 
व्यक्ति अङ्खों के साथ वेदों को पठ्‌ चुका, वह नश्वर फल रखने वाले कर्मोके 
सम्पादन से विरक्तहो जातादहै; यही कारण है कि स्थिर ( अनश्वर ) मोक्षकी 
इच्छा रने वाले व्यक्ति को ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है क्योकि यही उस 
( मोक्नप्रा्ति) का उपायदहै। यह स्वामाविक है करि श्रह्म' शब्द से उस पुरु- 
षोत्तम का बोधहो जो सारे दोषों से रहित है, अवधिहीन ( प]} 71९५ ) 
विहेषताओं से युक्त है तथा असंख्य कल्याणकारी गणो से मरा है । 

इस प्रकार कर्मो काज्ञान ओौर उनके अनुष्ठान [ मनमेंकर्मोकीओरसे] 
वैरास्य उत्पन्न कर देते ह तथा मन के सारेपापोंका भी नाश कर देते है । इश 
लिषए ब्रह्मज्ञान के लिए ये साधनस्वल्प है । फल यह हा कि कायं ( ब्रह्मज्ञान ) 
भौर कारण ( कमं गौर अनुष्ठान ) के रूप मे इन दोनों पूवं मीमांसा तथा उत्तर 
मीमांसा में एकशाखरता ( संगति (00 णः + ) सिद्ध हो जाती है । [ दोनों 
कानाम मीमांसाही है, एक पूवं है, दूसरी उत्तर--इससे भी दोनों कौ एक- 
शाखरता जानी जाती है । ] इसीलिए वृत्ति के रचधिता ( वोधाथन ) का कहना 
है करि षोडश अष्यायों (जेमिनि के १२ अध्याय तथा संकषंकाणड के चार अध्याय 
१६ अव्याय ) मे लिखे गये जेमिनि-रचित मीमांसासूत्र से यह चाल एक ( मिला 
हभ, एक = संयुक्त 13 076 फ) ) है। 


( १९ क. क के साथ व्रह्म का ज्ञान मश्च का साधन है ) 

कर्मफलस्य क्षयित्वं बहज्ञनफरस्य चाक्षथि्वं परीक्ष्य 
लोकाकर्मचितान्तान््राहमणो निर्नेदमायान्नस्त्यकृतः कृतेन' (युर 
१।२।१२ ) इत्यादिशतिभिरसुमाना्थीपयुपठंहिताभिः म्रत्य- 


= सवैदशेनसंम्रहे- 
` पादि । एकेकनिन्दया करमविशिष्टस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं 
दशयति शरुतिः- 
२१. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यायुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विचायं रताः ॥ 
( ब॒° ४।४।१० तथा ६० ९) 
२२. विचयं चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्य तीत्वां वि्याृतमशरुते ॥ 

(१० ११ ) इत्यादि । 
कमं से प्राप्त ( स्वर्गादि ) लोकों कौ परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य प्राप्न 
+ कर ले योक गङ्त ( नित्य 18740079], छप 7७, परमात्मा ) की प्रा्नि 
कृत ( कमं ) से नहीं होती" ( मुरडक० १।२।१२ ) इ प्रकार की श्रुतियोंकी 
महत्ता अनुमान ओौर अर्थापत्ति प्रमाणो से ओर भी बढ़ाकर इनके द्वारा कर्मोकते 

(- फल को नश्वर ओर ब्रह्मज्ञान के फल को अक्षय दिखलाया गया है । 
एक-एक की ( केवल कमं की या केवल ज्ञान कौ ) निन्दा करके कर्मसे 
) विशिष्ट ( यक्त ) जान को ही श्रुति मोक्ष का साधन वतलाती «है “जो अविद्या 
<) (ज्ञान से भिन्न, केवल कमं ) की उपासना करते है वे लोग घनघोर अन्धकार 
( नरक ) मेँ प्रवेश करते है । जो केवल विद्या (ज्ञान ) मे रतर्हैवेतो भौर 
भी धने बन्वकार मे पडते है ।' (वृ ४।४।१०, ई० ९ )। “विद्या ( ज्ञान )} 
तथा भविद्या ( कमं ) दोनों को साथ-साथ जो व्यक्ति जानता है वह अविद्यासे 
मृत्यु ( ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबन्धक, पुराय-पापषटपी प्राक्तन कमं ) को पारकर 
विद्या ( परमात्मा कौ उपासना } से ममृत ( मोक्ष ) प्राप्त करता है" (ई० ११) । 
विरहोष- कर्मफल कौ नश्वरता तथा बरहाज्ञान के फल कौ स्थिरताका 
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केवल कमं या केवल ब्रह्मज्ञान की निन्दा कौ गई है, २रवें मे दोनों का अंगांगि- 
सम्बन्ध दिखलाया गया ह 

तदुक्तं पाञ्चराव्ररहस्ये-- 
२३. स॒ एव. कल्णाधिन्धु्भगवान्मक्तवस्सलः । 
उपासकाडुसेधेन भजते भूतिपश्चकम्‌ ॥ 
२४. तदचौविभवव्यह्क्षमान्तयामिसंजञकम्‌ । 
यदाभित्यैव चिद्रस्तत्तञजेयं प्रपद्यते ॥ 
२५, पूर्पूरवोदितोपास्तिविशेवक्षीणकरमपः । 
उत्तरोत्तरभूतीनाुपास्त्यधिद्तो भवेत्‌ ॥ 
२६. एवं हरहः श्रौतस्मातधमीयुसारतः । 
उक्तोपासनया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति ॥ 
पाञ्चरात्ररहस्य मे कहा है--"वे ही भगवान्‌ जो दया के समुद्र तथा भक्तों 
पर वात्सत्य-्रेम रखनेवाले ह, उपासको या भक्तों के आग्रह से पाँच प्रकार की 
मतिया धारण करते है ॥२३॥ वे है, अर्चा, विभव, व्यूह्‌, सूक्ष्म तथा 
अन्तर्यामी, जिनका आश्य लेकर जीवों का समूह कमशः ज्ञान की अवस्थाभों 
को प्राप्त करता है ॥ २४॥ मनुष्य के पाप उक्तं मूतियों मे हर पहली मृति की 
उपासना से नष्ट होते जति दह गौर मक्त उधर हर दूरी मूति को उपासना का 
अधिक्रारी बनते जाता है ॥ २५॥ इस प्रकार श्रुतियों भौर स्मृतियों मे कटे 
गये घमो ( करव्यो ) के अनुसार उपयुक्त [ मूतियों को | उपासना से मानवो पर 
वासुदेव भगवान प्रसन्न होति है ।। २६॥ 
(2 (>~ 
२५. ग्रसनारमा हरिभेक्तया निदध्यापषनरूपया ॥ 
(> ॥ = ~ 6 
अविद्यां कमेसङ्कातरूपां सद्यो निवतेयेत्‌ ॥ 
२८. ततः स्वाभाविकाः पुंसां ते संसारतिरोहिताः । 
<~ € + 
आविर्भवन्ति कट्याणाः सवज्ञत्वादयो गुणाः ॥ 
५ © [+ 
२९. एवं गुणाः समानाः स्युभक्तानामाश्वरस्य च। 
सर्वकरसवमेतरैवं तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥ 
३०. युक्तास्त॒ रोपिणि व्रहमण्यशेषे शेषरूपिणः । 
सर्वानदनुवते कामान्स तेन॒ विपधिता ॥ इति। 


। 


स्वदशेनसंमरदे- 


निदि्यासन ( घ्यान }/€01/807 ) के रूप म भक्ति रखने पर्‌ हरि 
प्रसन्न हो जाते है तथा कर्मो के समुह के रूप मे जो अविा है उसे तुरत लष्ठ 
कर देते है । २७॥ उसके वाद संसार ( आवागमन ) को नष्ट कर देने वाके 
कल्याणकारी सवजञत्व मादि गुण प्रकट होते ह जो मनुष्यों मे स्वाभाविक रूप 
से हं ॥ २८ ॥ इस रकार मुक्तो मौर ईर के सारे गुण समान हो जाते ह, 
केवल एक गुणा ईश्वर में विशेष है- सों का निर्माण करना ( नियमन करना 
भी इसी में है ) ॥ २९॥ अशेष ( जो किसी का अंग नहीं ह, ००1५१ पणं ) 
रोषौ ( अंगी ) मे शेष (अंग ) के सूपे ये मुक्त पुरुष हो जाते है ( ब्रह्ममें 
उसकै अंग के रूपमे मिल जति द) । उस ज्ञानमय ब्रह्यके साथ-साथ उसके 
सभी गुणों कौ भी प्रा्तिये ( मुक्त ) लोग करते हैँ ।। ३० ॥ 
विदोष-मृक्त पुरुषों गौर ईश्वर मे सभी गुणों की समानता होने पर भी 
कुछ विलक्षणता रह ही जाती है । जीव किंसी भी अवस्था में ( मक्त होने पर 
भी) ईश्वर के समान संसार का निर्माणा तथा चित्‌-अचित्‌ का नियन्त्रण नहीं 
कर सकता । इसी माश्य से व्याप्त ने ब्रह्मभूत मे लिला है जगन्नयापारवजं 
भकरणादसन्चिदितत्वाच ( ४।४।१७-१८ ) जडपदा्थं कौ उत्पत्ति, पालन 
ओर संहार तथा चितु-अचितु का नियमन करना, यह जगत्‌ का व्यापार है। 
इन्हे दोड़कर ही मुक्त पुरुष में ईश्वरता ( श्वय ) आतीहै। कारण यहदहैकि 
कुछ शरतिवाक्थों मे एसे प्रकरण आये है जै यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
(ते०३।१), यः पृथिवीमन्तरो यमयति ( वृ० ३।७।३ ) इत्यादि । पहली श्रुति 
में पदाथ की उत्पत्ति जादि का उलेव ह, दुसरी में ईश्वर की नियामक-शक्ति 
 का। इसके अतिरिक्त उपयुक्त व्यापार मे मुक्तं पूरुष का "सन्निधान भी नहीं । 
मुक्त कौ ईश्वरता सीमित दै । 
 उेण्वेंश्टोकमेब्रह्मको शेषी अर्थात अंगी कहा गया है क्योकि चित्‌ गौर 
चित्‌ इसके जं है । ईश्वर स्वयं मे पूणं है, किसी का अंग नहीं ३, इसलिए 
कहा गया है । ये मुक्त पुरुष उसका! यंग वन जाते है । अन्तिम पक्ति 
हो सकते है - एक मे विपश्विता" को अप्रधान कर्ता बना सकते हः 
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ईश्वर की महत्ता में करु कमी नहीं हुई, वल्कि ईर से उसके गुणो का माहारम्य 
अधिक दिखलाया गया है । यह अच्छाहीहै। 
( २०. बरह्म-जिज्ञासा का अर्थं ) 
तस्माचपत्रयातुरेरस्तत्वाय पुरूपोत्तमादिपदवेदनीयं व्रह्म 

जिक्ञासितव्यसमित्युक्तं मवति । श्रद्तिग्रत्ययौ प्रत्ययाथ॑ग्राधान्येन 
सह घत इतः सनोऽन्यत्र' इति वचनवलादिच्छाया इष्यमाणप्र- 
धानत्वादिष्यमाणं ज्ञानमिह विधेयम्‌ । तच ध्यानोदासनादि- 
शब्दवाच्य बरेद्‌नं॑न तु वाक्यजन्यमापातज्ञानम्‌ । पदसन्दरभ- 
श्राविणो व्युत्पन्नस्य विधानमन्तरेणापि प्राहततवात्‌ । 

इसलिए तीन प्रकार के तासे व्याकुल पुरुषों को अमरत्व ( मोक्ष) की 
्रापनि के लिए पुरुषोत्तम आदि शब्दो के दारा वोधित ब्रह्य कौ जिज्ञासा करनी 
चाहिए--यही कहने का मतलब है । [ सन्‌-परत्यय के प्रकरण में षदा गया 
व्याकरणशाख्न का यह नियम है कि ] इस सन-प्रत्यय के प्रकरण को छोड़कर 
दूसरे स्थानों मे जव प्रकृति ( घातु या प्रातिपदिक 1००४, ऽश ) ओर प्रत्यय 
( अप्फ5 ) मिलकर अर्थं का प्रकाशन करते दै तव प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता 
सम्षी जाती है- इस वाक्य के वल से [ जिज्ञासा" (-/ ज्ञा=जानता, सनुप्रत्यय= 
इच्छा करना ) शब्द मे, जहाँ प्रत्यय इच्छा के अर्थमें है] इच्छाकी प्रधानता 
नहीं ह, बल्कि इष्ट वस्तु की प्रधानता होती है । इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में इच्छा 
क्रिया जनिवाला (अभीष्ट 25} ८९१ ) ज्ञान ही विवेष के ल्पे है। 
[ जिज्ञासा का अथं ज्ञानविषयक इच्छा" नहीं है, वल्कि "इच्छा का विषय ज्ञान" 
है--इच्छा ( पत्ययार्थं ) की प्रवानता नहीं है, ज्ञान (प्रकृति ) ही प्रधान है, 
ेसा सन्‌-प्रत्यय का नियम है । ] 

उस ज्ञान का बोध ध्यान, उपासना आदि शब्दों के द्वारा होता है, नक्रि 
केवल वाक्य का श्रवणा करने के वाद ही उत्पन्न अथज्ञान । व्युत्पन्न पुरुष पदो का 
सन्दर्भ ( (००४८९४४ ) सुनकर ही, विना किसी विषान ( णोण्णकाम) ) के 
ही, उनका अर्थं समञ्च लेता है । [ कहने का अभिप्राय यह हैकि ब्रह्मकाज्ञान 
केवल वाक्यों को सुनकर उनका अथं समञ्च लेने से नहीं होता जैसा कि लौकिक 
ज्ञान मे होता है । श्रुगोल मे पढ़ते है कि कोलम्बो लंका को राजधानी है भौर 
हमे इसका ज्ञान हो जता है । ब्रह्म क जान में हसी बात नहीं है । ध्यान, 
उपासना आदि को ब्रह्म-ज्ञान कहते है, केवल ऊपरी ज्ञान को नहीं । यदि 4 


न = क + 


{ 


` (व. सबेदशेनसंग्रदे- 
नहीं होता तो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे क्रिया गया ज्ञान का विधान व्यथं ही 
था । लौकिक वावयों में दिये गये ज्ञान के बाद यह नहीं कहा जाता है कि इस 
वाक्य को जानना चाहिए, विघान नहीं होता ह । व्युत्पन्न पुरुष प्रसंग देखकर 
अपने आप समन्ञ तेते है । पर यहाँ ब्रह्मके ज्ञान का विधान है इसलिए यह्‌ 
साधारण ज्ञान नहीं उपासना आदि के रूप में यहां यह ज्ञान है जिसके लिए 
विधि दी गर्ईहै।] । 

विरोष- ताप तीन श्रकार के है आध्यात्मिक, आधिभौतिक गौर 
आधिदैविक । गात्मा के यहां दो अथं है शरीर भौर अन्तःकरण । शरीर भे 
भूलप्यास के सूप मे धातुं के प्रकोप से ज्वर होना, अतिसार आदि 
आध्यात्मिक ताप द । अन्तःकरण में उत्पत काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मय, 
ईर्ष्या, विषाद, संशय आदि से उत्पन्न कष्ट भी आध्यात्मिक हीदहै। भूतमा के 
पेट से जन्म लेने वाले ( जरायुज ), अण्डज, स्वेदज भौर उद्धर ( वनस्पति ) 
केरूपमें चोर, वैरी, सिह, बाघ, पक्षी, सांप, जोक, पेड़-पौधे आदि । इनसे 
होने वलि कष्ट आधिभोतिक है, देव यक्ष आदि स्वगं के निवासी, हवा, पानी, 
धप, शीत, गर्मी भादि । इनसे होने वाले ताप आधिदैविक दै । 

व्याकरण में प्रकृति-प्रतयय के योग॒से पद बनता है, प्रकृति का भी कुद 
अथं रहता है ( अर्थवदवातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ तथा दवाति अर्थानिति धातुः ), 
पर्यय का भी । किन्तु प्रत्यय का अथंही प्रान होता है दशरथ + इन्‌ 
( भपत्याथंक प्रत्यय }=दशरथ के धुव ( दाशरथिः )। दशरथ की मुख्यता नहीं 

५ भपत्य ही मुख्य है । गम्‌ + तिप्‌ (लकार-वचन-पुरुष विशिष्ट प्रत्मय) गच्छति, 

गमतावुङकक व्यापार से अविक मुख्य प्रत्ययां है जिसमे लकार ( वत॑मान 
काल), एकवचन तथा प्रथमपुष्ष कौ विशेषता व्यक्त होती है। प्रत्यय की 
प्रधानता सन्‌ के रकरण मँ नहीं होती है । यहो कारण है करि (जिज्ञासा शब्द 
च्छा को दवाकर ज्ञान प्रधान हो गया है) 
ज्ञान का अर्थ श्रवणा मनन, उपासना आदि है इसे व्यक्त करते के लिए 
तिवाष्य उदुधुत क्रिये जा रहे हे । 


आत्मा वा अरे दरषटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि- 

“ ( बर° २।४।५ ), अत्मत्येवोपासीत' ८ चरू° १।४।७ ), 

ज्ञाय परज्ञा कुवीत" ( ० ४।४।२१ ), “असुविद्य विजानाति 
॥  इत्यादिशरतिभ्यः। 

६॥ अध्ययनविधिना साङ्गस्य 


+ > 
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स्वाध्यायस्य गरहणेऽथीतवेदस्य पुरषस प्रयोजनवदद्ीनात्त- 
निणैयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवर्तमानतया तस्य प्रातत्वात्‌ । 


सचमुच आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, 
ध्यान लगाना चाहिए" ( वृहृदारण्यकोऽ २।४।५ ), "आत्मा की ही उपासना 
करनी चादिए" ( वही, १।४।७ ), [श्रवण गौर मनन से आत्मा को] 
जानकर प्रज्ञा ( निदिष्यासन ) कर" ( वही, ४।४।२१ ), ¶[ श्रवा ओौर मनन 
कै द्वारा] जानकर ही विशेष ज्ञान प्राप्न करेण ( छा० ८।७।१) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों से [ यह सिद्ध होता हैकि ज्ञान का अथं श्रवण, मनन, उपासना 
आदिदहै]। 

यहाँ श्रोतव्य" शब्दं॑व्थाख्यात्मक टै । अध्ययन का विधान करने वालि 
वाक्य ( स्वाध्यायोऽ्येतव्यः } से अङ्को के साथ [ वदो के | स्वाव्याय का ग्रहण 
होता है ( ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदोऽ्येयो ज्ञेयश्च ) । इसलिए जो 
पुरुष वेदों का अध्ययन कर लेता है वह अपने आप ( स्वरसतः) ही वेदोंको 
सप्रयोजन ( सार्थक ०७९०] ) समभते हुए, उनमें अथं देख कर, अथं का निरय 
करने के लिए श्रवण ( गुरमुख से वेदाथं को सुनने ) मे प्रवृत्त होता है। अतः 
[ ज्ञान में श्रवण की] प्राप्ति होती है। [ ज्ञान में श्रवण का अर्थं कसे होता है, 
इसे ही समज्ञा रे ह । ब्राह्मणेन निष्कारणो०' वाले उदर्ण मे छह अङ्गो के 
साथ वेदों के अध्ययन मौर ज्ञान का विवान है । अष्ययन ( अक्षर-ग्रहण ) के 
वाद जव वेदाथंजञान की आवदयकता होती है तव गुरमुख से सुनना ही पडता है, 
अतः श्रवसा के विना ज्ञान नहीं होता । | 


मन्तव्य इति चानुवादः । श्रवणप्रतिषठाथतवेन मननस्यापि 
्ा्सवात्‌ । अप्राते शाच्रमर्थवदिति न्यायात्‌ । ध्यानं च तेल- 
धारावदविच्छिनस्यृतिसंतानूपम्‌ । शवा स्छतिः स्परतिप्रति- 
लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष' इति भरुवायाः स्फतेरेव मोक्षोपायत्व- 
श्रवणात्‌ । सा च स्छतिदं्ैनसमानाकारा । 


(मनन करना चाहिए" यह्‌ भी व्याख्याट्मक्त गन्द है। श्रवण को दढतासे 
प्रतिष्ठित करने के लिये मनन कौ प्रक्षि भी आवश्यकं है । इसके लिए एक नियम 
है करि जव तक [ मनन कौ | प्राति नहीं होती, तव तक शास्र सार्थक ( केवल 
अरथयुक्त, विशेष कुचं नहीं ) रहता है । तेल को धारा के समान स्मरण की 
अविच्छिन्न ८ ०7०] ) परम्परा को व्यान कहते ह । [जव स्मृति को 


२३६ सवेदशनसंग्हे- 


परम्परा बच मे न हटे, चाहे दूसरे प्रकार की-- विजातीय स्मृतियां लाख व्यव- 
धान डलती हो, तव उसे ध्यान ( }160; 80 ) कहते ह । ] शुबा स्मृति 
( निरन्तर परमात्मा का ध्यान ) वह्‌ है जिसमे स्मृति निरन्तर रहती है ( प्रति- 
लम्म ), भोर समी ग्रन्थियों ( कर्मो, पो, संशयो ) का मोक्ष हो जाता है इस 
भकार भ्रुवा स्मृति ( (0पकिणपतप ्लणलणछ ०66 ) को ही मोक्ष का 
उपाय कहते है, एेसा सुना जाता है । यह ( भ्रुवा ) स्मृति दर्थन के ही समान 
आकार धारण करती है ( दर्थेन शब्द ये व्यान का भी वोध हो जाता है। )॥ 

विरोष--इस प्रकार यह सिद्ध किथा गया कि दशन या ज्ञान में श्रवण, 
मनन ओर ध्यान तीनों चले तति हँ । दशन गौर ध्यान में एकता का प्रद्च॑न 
करने वाला श्लोक नीचे दिया जा रहा है । 


३१. भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिचन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनट्े परावरे ॥ ५ 
( य° २।२।८ ) 
इत्यनेनेकवाक्यत्वात्‌। तथा च आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" 
( 2० २।४।५ ) इत्यनेनास्या द्च॑नरूपता व्रिधीयते । भवति 
च भावनाप्रकपौतसृतेदशोनरूपतवम्‌ । वाक्यकारेणेतत्स्व प्रपञ्चितं 

शदनषपासनं स्यात्‌' इत्यादिना । 

उत्त परमात्मा को देख तेने (ष्यान में ले अनि) पर हृदय कौ ग्रन्थियां 
( रागः द्वेषादि ) चि्न-भि् हो जाती रै, सारे सन्देह मिट जाति ह, जीव के कमं 
भौ नष्ट हो जाते ह ( केवल श्रारव्य कमं रहता है )' ( मु° २।२८ ) [ इस शोक 
मे (दशनः का अथं “सपरति" ह है ] अतः दोनों वाक्यों मे समानता है इसलिए 
ध्यान (द्रवा स्मृति ) को भी दयन कहते ह । उसी प्रकार “आत्मा वा अरे 
इ्व्यः" (द° २।४।५) इस वाक्य में ध्रुवा स्मृति को दर्शन के रूप मे लिया गया 


है । सावना्ों के प्रक ( विरेषता ) के कारण समृति द्येन के रूपमे हैभी। 


र  उवियकरार ( वरि के रचयिता ) ने इन सवो का सविस्तार वंन कथा है-- 
# उपासना कहते ह इत्यादि । 

तदेव ध्यानं विशिनष्टि श्रुतिः 

३२. नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो 

न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
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यमेवैष व्रृणते तेन रभ्य 
= क 
स्तस्येप आत्मा विब्णुते तन्‌< स्वाम्‌ ॥ 
( कठ० २।२३ ) । 
ल~ ~ 9 ५ ¢ 
प्रियतम एव हं वरणायां भवात । यथाय प्रियतम आत्मान 
प्राप्नोति, तथा स्वयमेव सगवाच्‌ प्रयतत इति भगवतेवाभिहितम्‌- 
३३. तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
द्दामि बुद्धियोगं तं येन साञुषयान्ति ते ॥ 
( गी० १०।१० ) इति । 
८ 
पुरूषः स॒ परः पाथं भक्त्या छम्यस्त्वनन्यया ॥ 

( मी° ८।२२ ) इति च । 

श्रुति मे इसी ध्यान की विशेषतायं बतलाई गई ह - "इष आत्मा को प्रवचन 

( व्याख्यान ९08 ) से नहीं पा सक्ते हुः न तो अधिक वुद्धि रखने से 
ओौरन ही अधिक विद्या पाने से [ इसे पा सकते | । जिस उपासक-विशेष का, 
[ निदिष्यासन से प्रसन्न होकर ] यह परमात्मा वरण ( 9616५१00 ) करता 
ह, वही इसे पा सकता टै । उष उपासक को यह परमात्मा घपना शरीर (रूप ) 
दिलाता है ।' ( कठ० २।२३ ) । सवसे अधिक श्रिय व्यक्ति का ही वरण किया 
जाता है। यहं प्रियतम ( उपासक ) जिसमे आत्मा को प्राप्त करे, इसके लिए 
भगवान्‌ स्वयं प्रयास करते है--यह भगवान्‌ ने ही कहा है-'जो निरन्तर मेरे 
साथ युक्त होने कौ इच्छा करते है तथा प्रीतिपूर्वकं मेरा भजन करते है, उनदै मे 
बुदधि-योग ( भक्ति ) देता है जिससे वे मेरे पाख चले आते है ।' ( गी° १०।१० ). 
तथा, ह अजन, वह परम पुरुष ( परमार्मा ) अनन्य ( एकनिष्ठ ) भक्तिसे ही 
पाया जा सकता है ।' ( गी ८।२२ ) [ इष प्रकार यह निदिश्यासन भक्ति काः 

रूप धारणा कर ठेता है । ] 
( २९. क्ति का निरूपण ) 
न. (र {2 17 करेतरये 

भाक्तस्तु निरतिद्चयानन्दप्रियानन्यप्रयोजन-सकरेतरवेष्ण्य- 
वल्जञानविशेष एव । तस्पिद्धिच धिवेकादिभ्यो भवतीति वारयः 
कारेणोक्त- तदटन्धिविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकव्याणानवसादा 


|  लुदधैभ्यः सम्भवान्निर्चनातेति । = 
# ० ध 


५ 
भै 


~ 


ररः स्ैदशैनसंमहे- 
9 ~र 
तत्र विवेको नामादुष्टादन्नात्सशदधिः । अत्र निर्वचनम्‌-- 
(आहारञुद्धः सखञुद्धिः सचचञुद्धया धवा स्मरतिः” इति । विमोकः 
कामानभिष्वङ्गः । शान्त उपासीतेति निर्वचनम्‌ । 


भक्ति एक प्रकार कै ज्ञान को ही कहते है जिसमे निरतिशय ( (-णडणग]0६- 
39806 ) जनन्द के समान प्रिय परमात्मा के अतिरिक्त दुरा कोई भी प्रयोजन 
( लक्ष्य ) नहीं है तथा जिसमे अन्य समी विषयों से वितृष्णा या वैराग्य रहता 
है। [जिस ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है तथा जिसे पाकर सभौ वस्तुओं से 
वैराग्य हो जाताहै उषी ज्ञानको भक्ति कहते ह । ] उसकी सिद्धि ववेक 
आद से होती है जेसा कि वाक्यकारने कहा है--उस ( भक्ति ) की प्राप्ति विवेक 
(-[0ड८पपाणकषणठप ), विमोक (िष्लणएणठप), अभ्यास (2180166), 
। क्रिया ( 0०७९५६०९ }, कल्याणा ( ४९०९]]९०९९), अनवसाद (16600) 
५ 0० 16006 ) तथा अनुदधषं ( §4४5ध्८० ) के दवारा, युक्ति 
( सम्भव ) तथा निर्वचन ( व्याख्या ) के अनुसार, होती है ।” [ भक्तिकी प्राति 
क कै ये साधन है, इनमें दो वातं रहती ह सम्भव ( युक्ति ) अर्थात्‌ प्रत्येक साधन 
पः का युक्तियुक्त लक्षण दिया जाता है तथा प्रत्येक की व्याख्या की जातीहैिनजो 
शरामाणिक वचनो के रूप में रहती है । इस प्रकार लक्षण भौर व्याख्या करके 
। ~ भक्तिरपि के उपायों को समदते है।] 
: उनमें विवेक का अथं है, म-दूषित न्न से सव ( प्रकृति ) की शुद्धि, 
[ यह सभ्भव है। ] अव इसका निव॑चन है--आह्यर की शुद्धि से प्रकृति शुध 
। होती दै, परकृति की शुद्धि से ध्रुवा स्मृति प्रा होती है।' विमोक कामनाओं मं 
आसक्ति रलने को कहते है । इसका निवंचन है-- शान्त होकर ( विषयों से 
` अष्ट होने पर ) उपासना करे }* 
 विशोष--भन् ( भोजन ) तीन प्रकार के दोषों से दूषित होता है- जाति. 
से लहसुन, प्याज आदि दूषित ह । आघ्रय-दोष से पतित, चाण्डाल आदि 
षित्त होता है भौर निमित्त-दोष से खुठा, वासी आदि दूवित है । तीनों 
रहित अन्न के सेवन से शरीर-गुद्धि होकर चित्त की शुद्धि होती है । भक्ति 
नो 


रामाजज-दशंनम्‌ २३६ 


स्मातैकमालु्ठानं शक्तितः क्रिया । क्रियावानिपं व्रहमविदां वर्ष" 
इति नि्चनम्‌ । सत्या्जवदयादानादीनि कल्याणानि । (सत्येन 
कभ्यत' इत्यादि निवेचनम्‌ । दैन्यविपर्ययोऽनवसादः । नाय- 
मात्मा वलदीनेन लभ्यः" ( भु” ३।२।४ ) इति निर्वचनम्‌ । 
तद्िपयैयजा तुषटिशदषैः । तद्विवर्थयोऽशुद्रषः । श्रान्तो दान्त" 
इति निर्वचनम्‌ । 

[ देवता का | बार-बार चिन्तन करना अभ्यास है, इसके लिए भाष्यकार 
( रामानुज ) ने स्मृति से ही निर्वचन उदधृ किया है--उस ( परमात्मा ) के 
भावोँमे जो व्यक्तिसदा ही निरत है" ( गी० ८।६)। अपनी शक्ति कै अनुसार 
श्रुतिं ओौर स्पृतियों ( पुराणो मौर इतिहासों ) मे प्रतिपादित कर्मो का अनुष्ठान 
( एिला0प09)०6 ) करना क्रिया है । इसका निवंचन यह है--“जो पुरुष 
क्रियायुक्त है वह ब्रहमवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है ।" सत्य ( सव जीवो कौ भलाई ), 
आर्जव ( मन, वचन ओौर कमं की एकरूपता ), दया ( अपने स्वाथं पर ध्यान 
न रखते हृए दूसरों के दुःखों को न सहना }, दान (विना लोमके द्रव्यादि देना) 
आदि कार्यो को कल्याण कते है । इसका निवंचन है--"सत्य से पाया जाता 
हि" इत्यादि । [ देश, काल कौ प्रतिकूलता कै कारण या शओोक-वस्तु के स्मरण से 
उत्पन्न मन की रिथिलता को दीनता कहते हैँ उसी | दीनता से रहित होने को 
अनवसाद्‌ कहते दह । इसका निर्वचन है--बलहीन व्यक्ति इस आत्मा को नहीं 
पा सकते ( मु० ३।२।४ ) 1 उपयुक्त दीनता के विरुद कार्यो ( देश-काल क 
अनुकूलता होने या प्रिय-वस्तु का स्मरणा करने से मन की शिथिलता से उत्पन्न 
सन्तोष को उद्धषं कहते है, इसका उलटा अजुद्धव है, [ शोक की तरह अति 
संतोष भी मन को दिथिल कर देता है इसलिए उसका अभाव कहा गया है 
(अभ्यं०) ] । इसका निवंचन है--'जो पुरुष शान्त है, इन्धर्यो को दबाये हूए है।' 

विह्ेष--उदषं ( उत्‌ = अधिक, हषं = प्रस्ता ) । कोई बड़ प्रसन्नता 
की बात सुनकर मन नासो उचछल पड़ता है, मनुष्य को अपते-ऊपर नियन्वण नहीं 
रहता । यह सन्तोष नही, अति सन्तोष कौ अवस्था है। पर एेसा सन्तोष नहीं 
चाहिए, सन्तोष रेसा हो जिसमे मन का नियन््रर ( दान्त ) रहे । इसलिये दोनों 
ही सन्तोष है, एक अतिसन्तोष, दूसरा रान्तिपुणं सन्तोष । पहले को हम विलास- 
मय सन्तोष ( 1.१६१.८0० 88.39.609 ) कहते है जो असंतोष ही है 1 | 
दूसरा शान्ति की अवस्था ( 3४९४९ 0 पद्वुप्ता क़ ) है। यही कारण है 4 
कि इसके निरदचन में “शान्तः दान्तः” का प्रयोग किया दै । रिः # 


स्वेदशेनसंमहे- 


तदेवमेवंविधनियमविशोषसमासादित-पुरपोत्तम-पसाद्‌-विध्व- 
स्त-तमःस्वान्तस्य अनन्यग्रयोजनानवरतनिरतिशय-प्रिय-विशद- 
तमघ्रत्ययावभासतापन्नध्यानरूपया भक्त्या परूपोत्तमपदं लभ्यत 
इति सिद्धम्‌ । तदुक्तं यषुनेन-उभयपरिकमिंतस्वान्तस्यैकःन्ति- 
कात्यन्तिकमक्तियोगो लभ्य इति ज्ञानकमयोगसंसछतान्तःकरण- 


स्यत्यथंः । 

इस प्रकार वह व्यक्ति जो इन विेष निषमों का सम्पादन करके प्रसन्न किये 
गये पुरुषोतम भगवान्‌ की कृषा से अपने भीतर के सारे अन्धकारो को नष्ट कर 
चुका है, एेसी भक्ति से पुरुषोत्तम का पद प्राप करता है जिस भक्ति में [परमात्मा 
को छोडकर ] कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रखकर, निरन्तर, सवसे अधिकं ( निरति 
शाय ) प्रिय आत्मा के विशद प्रत्यय ( विचार ) अर्थात्‌ स्पष्ट अवभास का ध्यान 
किया जाता है । [ इस लम्बे समस्त-पद-युक्त वाक्य का अर्थं यही है कि उपरक्त 
नियमों से परमेधर को पाकर उनकी कपा से सारे कमो का क्षय कर दँ तथा 
उनमें निरन्तर ध्यान लगाकर उनकी भक्ति दिखलाये जिससे परमेश्वर का परम 
पद वैकुरठ प्राप्त हो । | 

यामुनाचायं ( समय १०४० ई०, रचनायं--आगमप्रामारय, सिद्धित्रय, 
गीतार्थसंग्रह गौर स्तोत्ररत्र ) ने कहा है- "दोनों (ज्ञान ओर कम) केदारा 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हो वही एकान्तिक ( 78] ) तथा आत्यन्तिक 
(-^ ७०७ ) पूणं भक्तियोग पा सकता दै ।' तात्पयं यह है किं ज्ञानयोग 
ओर कर्मयोग से जिसका अन्तःकरण संस्कारवान्‌ हो चुका है [ वही व्यक्ति 
परमपद पा सकता है । ] 


(२२. द्वितीय सूत्र ब्रह्म का लक्षण ) 
किं पनबेड जिज्ञापितव्यमित्यपक्षायां ठश्षणयुक्तम्‌-- 
जन्माद्यस्य यतः' (बहाघ्म्‌ १।१।२) इति । जन्मादीति सृष्टि- 
म्‌ । तद्गुणसंविज्ञानो वहूत्रीहिः । अस्याचिन्त्य- 
चनस्य नियतदेशकालभोगनह्यादिस्तम्बपयंन्तकषतर- 
यतो = यस्मात्‌ सर्वेश्वरात्‌ निखिरदेयप्रतय- 


| काहे 
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अब श्रद्न होता दै कि किस ब्रह्म कौ जिज्ञासा करनी चाहिए? इतकी 
आर्थेकासे ही त्रह्मका लक्षणा कहा गया है--जिससे इष (संसार) के जन्मादि होते 
दै" (न° मु° १,१।२) जन्मादि का अथं ह गृष्टि, स्थिति ओर प्रलय । 1 
शब्द भे | बहु्ीि समास है जो अपने अन्दर स्थित पदों के अर्थोको भी ग्रहा 
करता है ( तद्गुणसंविज्ञान ) । सूव्र का यह जथ है- अस्य = इस अचिन्तनीय 
( ॥पदगा०ल*६ ०८ ) विविध प्रकार की विचित्र रचनाओं वाले तथा निशित 
देशकाल में फल को भोगने का नियम ब्रह्मा से लेकर तृण ( स्तम्ब ) पर्यन्त सभी 
जीवों (क्िज्ञो) मे जहाँ समान (मिश्र), टेम जगत्‌ का, य॒तः = वे 
सर्वेश्वर, जो सभी त्याज्य गुणों के त्रिरोधी खूप में रहते ह, जो सत्यसंकल्प (0१५ 
6801४०7 ) आदि अनन्त अतिशयो से युक्त है, असंख्य कल्याकारी गुणों 
के भारडार है, सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान्‌ है, उन पुरुषोत्तम से, सृष्टि, स्थिति 
तथा प्रलय--ये सभी प्रवृत्त होते ह । 

विरोष- बहुत्रीहि समास के स्वपदाथं फो लेकरदो भेद है--तद्गुण. 
संविज्ञान ओौर अतदुगुणसंविज्ञान । जव समासमें स्थित पदोंके अर्थोका 
(तद्गुणानां ) सभ्बन्व कायं (क्रिया) बहो तव उसे तदु गुणसंविज्ञान कहते है 
जेसे- लम्बकणंमानय । यहाँ मानय" ( लाओ } क्रिया से लम्ब" ओौर कर्ण" 
दोनों के अर्थो का सम्बन्ध है- लम्बे कान वाते पयु कोलानादहै; पञ्यु के साथ 
ये दोनों भी शाति दह । दूसरी ओर, “ष्टसागरमानय' में आनय" का सम्बन्ध 
दृष्ट ओर सागरके साथ नहीं दै। जव पुरुष को लाया जायगा, तत्र सागर 
ओर दृष्ट शब्दों के अथं नहीं होगे । यह अतद्गुण संविज्ञान बहुत्रीहि ( 31४- 
ए) 0 86] 9791016 ® णतं ) है । कभी-कभी तदुगुरासंविज्ञान शब्द 
की व्याख्या इस प्रकार होती है--तत्‌=विशेष्य, गुण=विशेषण, सम्‌-एक' 
करना । जिस बहुब्रीहि मेँ विशेष्य ओर विशेषणा को एक क्रिया से सम्बद्ध जाना 
जाय, वह तद्गुणसंविज्ञान है । लम्ब ओर कणं शब्द “पशु के विशेषण हैँ 
पञ विशेष्य है) अतः प्ुको लाने के साथ इसके विशेषणो को भौ लाना 
अभीष्ट होता है लम्ब ओौर कणं को प्रथक्‌ करके पशु नहीं लाया जा सकता । 
लेक्रिन पुरूष को लाते समय श्षागर' नहीं आता ओर न आता है “इष्ट शब्द 
का अर्थ--ये विजेषणा विशेष्य से पृथक्‌ हो गये । “जन्म आदि यस्य तत" मे भी 
तद्गुणसंविज्ञान ( 17056]81816 8{110066 ) ् क्योकि ब्रह्म के कार्यो मे 
सवो का ग्रहण हो जाता है, जन्म ओौर आदि दोनों का । 

जगत्‌ के दो विशेषणा दिये गये है एक मे मचित्‌ का विश्लेषण दै दरसरे 
 मेंचित्‌ का। अचिदंश के विषय भें सोचना भी कठिन है कि बह कितने रकार । 
ओर कितना विचित्र है । वह जीव की कृति नह है कि उसके विषय मे 


६ स० सं + 


1 † त 


4 रर्‌ सवेदशेनसंग्रदे- 
कु सोच-विचार कर सकं, यह तो ईश्वर ॒को अचिन्त्यशक्ति का सूत॑रूप हे। 
दूसरी ओर चिदंश है जिसमें फलमोग का सवंसाधारण नियम सभी जीवोंमें 
लगा हुमा है चाहे वह ब्रह्मा हो या तुच्छ तृरखणड हो, उपे किसी विशिष्ट काल 
मौर देश में फल मोगना ही पड़ता है । 

इस प्रकार, न्न्य वह टै जिससे संसार क) उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय 
होती है । 

(२३. तृतीय सूज - व्रह्म के विषय में प्रमाण ) 

इत्थंभूते ब्रह्मणि किं प्रमाणमिति जिज्ञासायां शाद्धमेव 
ग्रमाणमित्यक्तम्‌--शाख्योनित्वात्‌' ( बर° घ्र १।९।३ ) 
इति । शास्रं योनिः कारणं प्रमाणं यस्य तच्छाख्चयोनि । तस्य- 
भावः तत्वं तस्मात्‌ । बहमज्ञानकारणताच्छाच्चस्य तदोनित्वं 
~ © 
ब्रह्मणः रत्यथः । 

^ इस प्रकार कै ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है ? यदि यह पृष्ठा 
जाय तो उसका उत्तर पहले से ही तैयार है करि शाच्र ही ब्रह्म की सिद्धिके 
लिए प्रमाण दहै क्योकि शाल ही उस (ब्रह्मकी सिद्धि) के लिए प्रमाणा 
(योनि) है" (त्र° सू> १।१।३)। शाख जिसकी योनि अर्थात्‌ कारणया 
शरमाण है वह ( ब्रह्म ) शाखयोनि दै । उसका भाव या तत्व ( शास्रयोनित्व ), 
इस कारण से| शाश्रयोनित्वात्‌ ]। शास्र चकि ब्रह्मज्ञान का कारण दहै 
इसलिए वह्‌ ब्रह्म कौ योनि ( कारण ) कहलाता है । यही र्थ हुभा । 

न च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्व शङ्कितु शक्यम्‌ । अर्ता- 
न्दरियस्वन प्रत्यक्षस्य तत्र प्वर्यनुपपत्तेः । नापि मदहाणवादिक 
# कायत्वाह्‌ षटवादत्यज्ुमानम्‌ । तस्य पूतेदष्माण्डा- 
त्‌ । त्छक्षणं ब्रह यतो वा इमानि भूतानि' ( त° 


~ 


।१।१ ) इत्यादि वाक्यं प्रतिपादयतीति स्थितम्‌ । 
एसी शंका भौ नहीं को जा सकती कि ब्रह्म [ शास्र-आगम के अतिरिक्त | 
शरमाणा से जाना जा सकृता है । वह्‌ ( ब्रह्म ) इन्द्रियों की पर्हैव के 


। 
; ५ 


९८) ह क्योकि ये कायं है जैसे चट" इ प्रकार । 
क लोग: ५ 
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[ दृससे ही व्याग करने योग्य ] है। इस प्रकार के लक्षणों से यक्त ब्रह्म का 
प्रतिपादन “जिसे ये सव दयमान पदां निकले“ ( तै° २।१।१ ) इत्यादि 
वाक्य करते ह--यह सिद्ध हो गया । 

विदचेष- पूति का अथं "गला हुआ" तथा एक लता विजेष भी है । निस 
प्रकार प्ति लता में कुम्हडे का फल नहीं हो सकता उपी प्रकार उक्त हैतुसे 
साव्य ( सकतूंकत्व ) की सिद्धि नहीं हो सक्ती । समुद्र, पव॑त आदि का निर्माण 
कोई कर रहा है, एसा नहीं मिलता । इसलिए काय॑त्व-हेतु असिद्ध है। न तो 
इसे प्रत्यक्ष से ही जानते दै न अनुमान से ही। इसके अलावे यदि पर्वत, समुद्र 
आदिकोकायंके रूपमेँ स्वोकार करं तो भी यह्‌ नहीं प्रमाणित होता कि 
किसी एक (कर्ता) ने ही उन सवो का निर्माण किया है जिससे एक ईश्वर कौ 
ही सवो का निर्माता सिद्ध करं । यह मी नहीं कह सकते कि जीवों मं पर्वतादि 
निर्माण करने की सामथ्यं नहीं है--वडे-वडे महिं ओर देवताओं मं सिद्धि 
के बल से एषी सामथ्यं पाई गई है। इसके अतिरिक्त संसार का निर्माता ईश्वर 
शरीरधारी है किं शरीरहीन ? यदि शरीरदीन हतो कता बन नहीं सकता 
वयोकि एसा कोई प्रमागा नहीं है। शरीरधारी होने पर उसका शरीर नित्य 
होगा या अनित्य । यदि नित्य है तो अवयवों से युक्त वह ईर नित्य होगा मौर 
संसार भी नित्य माना जायगा । जव संसार नित्यहीहै तो कायं ( उत्पन्न ) 
कसे होगा ? उसकी उत्पत्ति की क्या आवश्यकता ? बह तो सदा से है- इस 
प्रकार ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी । यदि उसका शरीर अनित्य तो क्रिसने 
शरीर को उत्पन्न करिया? स्वयं ईश्वर नेही क्रियातो भी ठीक नहीं क्योकि 
शरीरहीन वैसा नहीं कर सकता । यदि दूरे शरीर से उत्पन्न किया तो फिर 
परश्च होगा क्रि उस शरीर को किसने उत्पन्न करिया ? इस प्रकार अनवस्था होगी । 
इसके अतिरिक्त शरीर कै अभावमें संसार का उत्पादन-रूपी कोई भी व्यापार 
उमे सम्भव नहीं है । जव व्यापार नहीं तो, तो वह कर्ता केसे बनेगा ? 

इस पूरे विचार से सिद्ध हुआ क्रि ईर की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण 
नहीं हो सकता । अन्य सभी प्रमाणा निरस्त है, अतः आगम-प्रमारा से ही ब्रह्म 
की सिद्धि हो सकती है । 


( २४. चतथ सूज--शास््रौ का समन्वय ) 
यद्यपि बहम प्रमाणान्तरगोचस्तां नावतरति तथापि ्रहृतति- 
निवृत्तिपरत्वाभावे सिद्रहूपं व्र न शासं प्रतिपादितं प्रभवती- 
स्येतन्पथनुथोगपरिहारायोक्तम्‌-- तत्त समन्वयात्‌, ( ° घ 


रट सवंदशेनसंगरहे- 
¢ 
१।१।४ ) इति । ` तुशब्दः प्रसक्ताशङ्काव्यावरृरयथः । तच्छाख- 
अमाणकंत्वं बरह्मणः सम्भवत्येव । तः ? समन्वयात्‌ । परम- 
ुस्वाथेभूतस्येव बह्मणोऽभिधेयतयान्वयादित्य्थः । 
यह्‌ शंका कौ जा सकती है कि यद्यपि ब्रह्म को दूसरे श्रमाणों से नहीं जानां 
जा सकता, फिर भी यदि शाख प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति कासंकेतन करतो 
सिद्धत्रह्म का प्रतिपादन वह नहीं कर सकता । [ यदि चात्र सिदध-ब्रह्य का 
प्रतिपादन करता है तो क्रिसी का प्रवतंक ओर निवतंक वह नहीं हो सकता । 
इसलिए न तो वह सुख क प्राति करा सकेगा, न दुःख की निवृत्तिही। विना 
प्रयोजन के उसे कौन पद़ेगा ? मतः शास्र अप्रामाणिक न हो, इसलिए उसे सिद्ध- 
ब्रह्य को प्रतिपादक नही होना चादिए ¦ ] इसी शंका के परिहार के लिएकहा 
गया है-“उस ( शालभा ) को तो समन्वय ( २०००००९० से 
[ समक्ते है ] ( त्र° बु १।१।४)। यहां तु ( तो ) शब्द प्राप्न शंकाकी 
निवृत्ति करने के लिए है । तद्‌ = शास्र के द्वारा प्रमाणित होना, ब्रह्य के विषय 
मे सम्भवहै, पर कंसे ? समन्वय से अर्थात्‌ परम पुरुषार्थं स्वल्प ब्रह्य ही 
अभिधेय [ इन शाल मे ] है, जिनके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया गमा हि। 
[ प्रथम सूत्र म ब्रह्म काही नाम लिया गया है, वही मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य 
है, यही उददय है, उसी का सम्बन्ध शालं के साथ दिखलाया गया है। इसमे 
पता लगता है कि सिद्ध-ब्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी शाख सप्रयोजन हैँ । | 


न च प्रहृत्तिनिषृच्योरन्यतरपररदिणः प्रयोजनसूल्यत्वम्‌ । 
स्वरूपपरेष्वपि त्रस्ते जातो' नायं सर्पः इत्यादिषु दर्रापि- 
भयनिद्तिरूपप्रयोजनवच्यं देवेति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ । 
दि्ात्रमिह प्रदरितम्‌ । पिस्तरस्त्वाकरादेवावगन्तग्य इति 
विस्तारभीरुणोदास्यत इति सर्वमनाङलम्‌ । 

 ॥ इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशेनसंगरर रामानुजद्नम्‌ ॥ 
सी बात नहीं है कि प्रवृत्ति या निवृत्तिमे सेकिसी एक के न होने षे 
कोई चीज निरर्थक हो जाती है । केवल वस्तुस्थिति ( या स्वरूप ) का निर्देश , 
करवाने शुम धुन उत्पन्न हुमा", "यह साप नहीं है इस प्रकार के [ सिद ] 


कोई इन्दे गसिद्ध नहीं कहता । [ तात्पयं यह निकला कि सिद्ध-वाक्य 
जन रहता है। इसलिए सिद्ध-तरह्य के भ्रतिपादन ऊ लिए परवत्त 
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दाख मे प्रृसि-निदृत्ति है, वे शार अर्थवान्‌ ( सम्रयोनन ) ह इन 
सन्देह नहीं । ] च § 

यहां इस दशन का केवल सामान्य निदेश क्रिया गया है, विस्तारपूर्वक । 
सिद्धान्तो का निरूपण आकरग्रन्थो ( जेते श्रीभाष्य, तच्वमुक्ताकलाप, यतीन्ध- ४ 
मतदीपिका आदि) से ही सम लें । विस्तार होने के मय सेजव अगि की वाते 
खोड दे, सव कुछ स्पष्ट है । 

दस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव ॐ सवंदर्थनसंग्रह मे रामानुजद्न 
[ समाप्त हुआ ]। 


। इति बालकविनोमाश ङ्कुरेण रचितायां सवंदरनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां रामानुजदर्चन मवसितम्‌ ॥ 


च्ल 


